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आग से बाहर 


ज द्वेदशबाद में नवाबशाही जल कर राख 

|आ' हो चुकी हे, शोर उस राख में स एक 

| नया, सामप्रदायिकता-रहित, प्रेजातन्त्रा- 
स्मक राज्य अंकुरित हो रहा है 4 


१३ सितम्बर सन १९४८ का दिन इतिहांस 
अमर रहगा। इस दिन, सूर्योदय के सांथ ही साथ, हिन्द 
सरकार की सेनायें हेदरबाद रियासत के अन्दर घुस गई' 
उन्हें हेद्रबाद की जनता न जाने कब से पुकार रही 
थी । रियासत के अन्दर आने पर उन्होंने देखा कि 
समस्त जनता शंका और भय खरे ब्याकुल है, ओर डसे 
लाभ तथा सुविधा पहुंचान भले सांर काम बन्द पढ़े हैं! 


ग्रोज कः महौन के बाद. रियासत में नया जीवन 
'जहरे मार रहा है, ओर उसकी एक करोड संत्तर लाख 
अनतो नि:शंकता सभा स्वतन्त्रता की वायु में सांस ले 
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सकती है। हैदराबाद की जनता चाहती है कि यहाँ 
प्रजातन्त्र-णीसन स्थापित हो, जनभत के द्वारा रियासत 


के भविष्य का निगाय हो, ओर राजनतिक तथा' आर्थिक. 


क्षेत्रों में स्वच्छन्द-शासिता का! क्रमश: अन्त हो । जनता 
अपनी इस इच्छा को स्पष्ट शब्दों में अनेक बार घोषित 
कर चुकी है । आज उसकी यह इच्छा पूरी होने का. 
अवसर आ गया है + 


$रिस्थिति में यह परिवलन किस 4्रकार छिया गया / 


परिवतन केसे किया गया 


१८ सित॑म्बर सन्‌ १६४८ की सैन्ध्या को जब 
भारतीय सनिकों ने सिकन्दराबाद में प्रवेश किया, तब 
उन्हें यहाँ कई तरह के लोग मिले। एक और तो 
मुस्लिम जनता थी, जिसका भांत्म-विश्वास, उसकी 
शक्ति और अधिकार के एकाएक लुप हो जाने से, इस 
समय शून्य पर पहुंच चुका: था। दूसरी आर थी हिन्दू 
जनता, जिसका आ्म-विश्वास ओर उत्तसाह, पहल की 
मिराशाओं आर असफलताओं के बाद, इस समय 
सीमाओं को तोड़ कर फूट पड़ना चाह रह था। इनके 
अतिरिक्त सभी समुदायां में रहने वाल गुईों का दल भी 
था, जो कुछ गड़बड़ होते ही झपना काम बनाने की ताक 
में था। रियासत के प्रत्यक शहर में हिन्द स, बल्कि 
पाकिस्तान से भी. आये हुए मुस्लिम वड़ी संख्या में भरे 
हुए थ, जिन्हें हदराबाद की पिछली गवर्नमेंट ने यहां 
ग्राने क लिए ' निमन्त्रित” किया था । नगरों में हेदरा- 
बाद के वे मुस्लिम भी जमा थ, जो इस डर से अपन- 
अपने गांव छोड़ कर भाग आये थ कि रजाकारों द्वारा 
सताये गये लोग ग्रब उनसे बदला लेंग | इन सबके 
अतिरिक्त हेव्रावांद रियासत में रहने वाले वे हिन्दू भी 
थे, जो रजाकारों क अत्याचारों सं बचने के लिए आस- 
पास के भ्रान्तों मैं चले गये थे, ओर अब अपसे-अपने 
घरों को लोट रहे थे । 
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इन सब जन-समुद्ायों की जो दशा थीं ओर इना 
की जो भावनायें थीं, उनसे केसी भयानक. ओर विस्फोटक: 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसका अनुमान सरलता 
स लगाया जा सकता है। साथ ही एक. बड़ी भारी 
कटिनिता यह भी सामन की कि रियासत का शासन- 
प्रबन्ध लगभग उखड चुका.था। ञ्रविकतर जिलों के बड़े- 
बड़े सिविल ओर पुलिस अधिकारी अपने-अपने पद ओर 
कर्तन्य छोड़ कर भाग गये थे। निज्ञाम न १७ सितम्बर 
१६४८ को जो तथाकथित 'पराम्नशंदाताओं की समिति” 
कन्द्र में नियुक्त की थी, वह भी कुछ सफल नहीं हो 
रही थी। संक्षेप में, हंदराबाद की शर्प्न्त. एक कछूचछ 
घराम के सहारे ल्टको हुई थी + 


शान्ति ओर व्यवस्था की रक्ता 


स्पष्ट है कि ४सी परिस्थिति में, नई गवर्नमेट का 
संबस पहल ओर सबसे आवश्यक काम कायदे-कानून 
आर व्यवस्था को फिर से स्थापित करना तथा उनकी 
रक्षा करना ही था। और यह तभी हो सकता था, जब 
पूरी रियासत के शाससन-प्रबन्ध को नये सिर से सघटित 
किया जाय, ओर उस आवश्यकतानुसार हृड बनाया 
जाय । दूसरा: आवश्यक काम उन शरणाथियों का समु- 
चित प्रबन्ध करना ओर उन्हें अपनी-अपनी जगह पर 
फिर से बसाना था, जो हजारों, बल्कि लाखों की संख्या, 
में शहरों में जमा हो गय थे, और जिनमें हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों क लाग थ॑ | इस काम में 
सफलता मिलना तभी सम्भव हो सकता था, जब यह 
दोनों जातियां फिर से एक-दूसरी के साथ मिल-जुल 
कर रहने ओर एक-दूसरी पर विश्वास करन के लिये 
तयार हो जायें। और इस साम्प्रदायिक मेलजोल ओोर 
शान्ति को पुन: स्थापित करन के लिए यह आवश्यक 
था कि पिछल दिनों में फेलाये हुए साम्प्रदायिक विद्वेष 
को दूर करने के उपाय किये जायें ओर जनता के 
सब समुदायों में परस्पर श्रेम-भाव उत्पन्न किया जाय । 
एक श्रोर बड़ी समस्या पैसे की थी। पिछली गवनमेंट 
ने रियासत का रुपया इस बुरी तरह से बहाया था कि 


हेदराबाद का 
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पूरी रियासत स्लोखती हो चुकी थी । इसलिय नई गवनमेंट 
का तीसरा काम रियासत की आथिक दशा को टीक करना 
था। झन्त में. नई गवर्नमेंट को इसका भी प्रबन्ध करना 
था कि हैदराबाद की जनता को अपन मविष्य - अर्थात्‌ 
हैदराबाद की शासन-व्यवस्था ओर हंदराबाद तथा 
भारत के पारस्परिक सम्बन्ध - के निर्णय करने का 
अवसर मित्र! 


कानून आर व्यवस्था की रक्ना करने के लिए 
गवनमेंट ने गुढों ओर लूट-मार करनवालों के विरुद्ध 
कठोर उपायों स काम लिया-व गंड किसी भी ज|ति 
था सम्प्रदाय क क्यों न हों। सब जानते हैं कि शकक्‍्टरी 
चीर-फाड भी छुरी से की जाती है, ओर हत्या भी- 
फिर भी यह दोनों एक ही चीजें नहीं हैं। इसलिए 
गवर्नमेंट ने किसी गर-मुस्लिम को यह अवसर नहीं 
दिया कि वह मु सुलमों से बदला ले। इस बारे में एसी 
 कठ रता से काम लिया गया कि देदराबाद ओर सिकन्द- 
राबाद दोनों शहरों में एक महीन क अन्दर ही कफ्यू 
लगाने की कोई आवश्यकता नही रही, ओर कुछ जिलों 
में तो इसके भी पहले कफ्यू उठा छियरा गया। कितनी 
ही बार हमार सेनिकों नहीं लूट क सामान का बहुत 
सा भाग असल मालिकों को दिता दिया। किन्तु 
गवर्नमेट ने इतन स ही सन्तुष्ट न रहकर एक जांच 
कमेटी बनाई, जिसके अधिकांश सम्वर गर-सरकारी थ, 
ओर जिसका काम यह था कि लग्-मार, घरों में आग 
लगाने ओर इसी तरह के दूसर उपद्रवों के बांर में जो 
शिकायतें द्वों, उनकी पूरी जांच कर । इस तरह क 
उपद्रव करने वालों पर मुकदमे चलाने ओर उन्हें सजायें 
देने क लिय खास “ट्रिब्यूनल्स' बनाय गय। इनके फेसलों 
के बारे में हाईकोर्ट में अपील भी की जा सकती है। 
गवनमेंट ने इसी समय यह आदश भी जारी किया कि आराम 
जनता के पास जो भी हथियार हों, व सब के सब 
ग्रधिकारियों के पास जमा कर दिये जायें। सब तरह 
की नियम-विरुद्ध संस्थायें मोर सघटन, जिनमें रजाकार 
संघटन भी शामिल था, झोर जो वास्तव में प्राइवेट 
सेनाओं के रूप में थे, तोड दिये गये । 


पुनरुत्थान 


उपद्रवों का रोकने के लिए गबर्नमेंट ने जो कुछ 
किया, उसमें रजाकारों ओर गर-रजाकारों में कोई भेद 
नहीं किया गया। रजाकार-सघटन के केवल नेताझों को 
ही गिरफ्तार किया गया, ओर जिन पर कोई अपराध 
निश्चित रूप से नहीं लगाया जा सकता था, उन्हें छोड 
दिया गया । ह 


मिलिटरी गवनेर ने तमाम सिविल कर्मचारियों को 
झ्रादश दिया कि वे अपनी-अपनी ड्यूटी पर वापस 
जायें। पिछुली गवरनमंट रजाकार-संघटन के साथ ऐसी 
घुल-मिल गई थी कि एक को दूसरे स झलग करना 
ग्रसम्भव हो गया था | इस गवर्नमेंट पर से जनता का 
विश्वास उठ चुका था। इसलिये यह आवश्यक समम्का 
गया कि जिलों की ओर केन्द्र की जो शासन-बव्यवस्था 
मोजूद थी उसे समालन के लिये, मालगुजारी, पुलिस 
ओर मेडिकल विभागों के कुछ चुने हुए अ्रधिकारी 
भारतीय प्रान्तों से बुनाये जायें ओर यथोचित स्थानों 
पर नियुक्त कर दिये जाये। 


नये मन्त्रि-मप्डल का निर्माण 


“परामशै-दाताओं की समिति ” पहल्ल दिन ही तोड़ 
दी गई थी, यर्थाप उसके सदस्य, अपनी वयक्तिक हें सियत 
स, भिल्टिरी गवर्नर को परामर्श दने का काम बाद में 
भी करते रह । किन्तु १७ अक़्टूबर को यह व्यवस्था भी 
समाप्त कर दी गई आर एक नया मन्त्रि-मगडल बनाया 
गया, जिसके प्रधान मिलिटरी गवनेर थे ओर जिसके 
सदस्यों में भारतीय सिविल सर्विस क॑ दो उच्च अधिकारी, 
हझैदराबाद रियासत का एक रिटायड मुस्लिम अधिकारी 
ओर रियासत का एक हिन्दू अधिकारी थे । 


पिछली गवर्नमेंट के शासन-काल में बहुत से 
सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी नियमों के विरुद्ध, 
राजनीति में भाग लिया था; भोर बहुतों के बारे में यह 
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भी कहा जा रहा था कि उन्होंन तरह-तरह के ग्रत्याचार 
किये हैं या कराये हैं, रिश्वतें ली हैं, ओर सरकारी 
रुपया हजम किया है, या बरबाद किया है। स्पष्ट दे कि 
इस तरह के संदिग्ध लोगों को सरकारी नोकरियरयां 
स अलग करना आवश्यक था। किन्तु इन लोगों को 
अलग करते समय इस बात की पूरी-पूरी सावधानी 
रक्खी गई कि किसी निरपराध को हानि न पहुँचने पाय, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग ४००० सरकारी 
पदाधिकारियों में से १०० से कुछ कमर ही लोगों को 
झलग किया गया। इन अलग किये गये लोगों में स भी 
किसी पर अन्याय तो नहीं हुआ, इसकी कई बार जांच 
करन का पूरा प्रबन्ध किया गया। जांच करन का काम 
प्रधान रूप स पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कर्नल 
एम. ए. रहमान - हेदराबाद सरकार के एक मुसल्मि 
अफसर - को सोंपा गया, ओर इनके सुमाव दन पर ही 
किसी को नोकरी स अलग करन पर विचार किया गया । 
इसके बाद भी एक ओर सुविधा यह दी गई कि जिस 
अधिकारी को गव्नभेट नोकरी स अलग कर दे, वह 
मिलिटरी गवनर स इस बारे में अपील कर सकता था । 


हु 


नई गवरनंमेंट के यह सब काम इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण थ कि गवर्नमेंट किसी जाति या सम्प्रदाय के साथ 
किसी भी तरह का पक्तपात नहीं कर रही है , ओर वह 
सब तरह के अन्याय भर अत्याचार को निर्मेल करने पर 
तुली हुई हे - अन्याय और अत्याचार करनवाला कोई 
भी क्‍यों न हो। मिलिटरी गवनर न॑ इस बात को बार- 
बार कहा, ओर जोर देकर कहा, कि नई गवरनमेंट मतों 
आोर सम्प्रदायों को कोई महत्त्व नहीं दती, सबको समान 
दृष्टि स दखती है, ओर जो कुछ करती हे, पूरी जनता 
की भलाई क लिये करती है। लोग अकसर समझते हें 
कि जिस बात से हिन्दुआं को लाभ पहुँच, उसस मुस- 
लिमों को हानि होगी, ओर जिससे मुसलिमों का लाभ 
होत। हो, उसस हिन्दुओं को अवश्य हानि पहुँचगी । 
मिलिटरी गवनर ने बताया कि लोगों की यह घारणा 
गलत द्वै। गवर्नमेंट इस सिद्धान्त को मानती है कि हिन्दुओं 
और मुसलिमों के द्वानि-छाभ एक ही हैं। उन्होंने 
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कहा कि हेदराबाद की जनता उसी दशा में सुख ओर 
उन्नति की ओर बढ़ सकती है, जब भिन्न-भिन्न सम्प्र- 
दायों के लोग भाई-भाई की तरह मिल-जुल कर रहें । 
मिल्टिरी गवर्नर ने अन्त में कहा, “हम भारत-सरकार 
के सेवक हैं, इसलिए हम मत या सम्प्रदाय के आधार 
पर किसी तरह का मेद-भाव नहीं मानते ।” 


नई गवनमेंट की इस साम्प्रदायिकता-रहित नीति 
का परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही सम्य में वह मुस- 
लिम जनता, जो हिन्दुओं द्वारा बदला लिए जान की 
सम्भावना से त्रस्त थी, अपनी आशंकाओं को भूल गई ओर 
अपने आप को सुरिक्षत समझ कर शान्ति स रहने लगी। 


थोड़े ही समय में पूणे शान्ति 


इसके साथ ही साथ गबनंमेंट न हेद्राबाद क अस्त- 
व्यस्त जीवन को फिर से साधारण दशा में लाने का 
प्रयत्न बराबर जारी रक़्खा। हैदराबाद में पट्रोल की 
बहुत कमी थी, झार पब्लिक बसों का चलना बन्द था । 
इसलिए पटोल तुरन्त मंगाया गया ओर बसे फिर स चलन 
लगीं। लायक अती मन्त्रि-मगडल ने तरह-तरह के 
प्रतिरन्‍्ध लगाकर हेदराबाद से भारत में ओर भारत से 
हेदराबाद में बहुत-सी चीजों का आ्राना-जाना बन्द कर 
दिया था। गवर्नमेंट ने यह प्रतिबन्ध हटा दिये, भ्रोर 
व्यापार का सिलसिला फिर जारी कर दिया। जीवन 
की आवश्यक वस्तुओं स भरी हुई मालगाड़ियां रलवे- 
लाइनों पर फिर स दोइने लर्गीं। श्रन्न. मिल-मशीनों, 
सीमेट झोर अन्य आवश्यक पदार्थों से भरे हुए दो 
सो डिब्ब प्रतिदिन हैदराबाद मे आने लग। इसके साथ ही, 
ग्राथिक गड़बडों को सुधारने का काम भी कई अनुभवी 
लोगों को सौंपा गया ओर वे इस समस्या को सुनकान 
में जुट गये । 


इस प्रकार अशान्ति, अ्रस्थिरता और भय आप 
ही आप दूर द्वो गये, अ्स्त-व्यस्त दशा के बदले 


हैदराबाद का 


व्यवस्था स्थापित हुई, आर शीघ्र ही हेद्राबाद में उस 
उथल-पुथल क्रा चिन्ह तक शेष नहीं रहा, जो थोड़े 
ही दिन पहले यहां मच चुकी थी। अब हेदराबाद की 
सड़कों पर आतेक फेलाने वाले रजाकार्रा का घूमना- 
फिरना बन्द था -- उनकी शक्ति का पूरा दमन किया जा चुका 
था, आर उनकी राजनतिक सत्ता नष्ट हो चुकी थी। 
स्थासत की राजथानी में भी वही शान्ति आर शिश्टता 


चुनशश्यान 


का वातावरण फिर स उत्पन्न हों गया, जो कुछ वर्ष पूत 
यहाँ मौजूद था। यह कुछ कम आश्रय की बात नहीं कि 
भारत-सरकार के केवल २३४ अधिकारियों ने आर 
सना न, आकार में .फ्रांस की बराबरी करने वाली इस 
रस्थासत का झासन-व्यवस्था को, इतने थोड़े समय में 
सैभाल दिया ओर यहां फिर स प्रूण शान्ति स्थापित 


कर दी | 
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रक्तपात के बिना क्रान्ति 





-अअरआाक रपपरकानिज कप अर कै प्रारंभ बम उा वा-सलबरेए्र ॥वैपउपिवलसकरीख: 


स प्रकार बहुत ही थोंड समय में “मिलिटरी 
ट् गवनेमेंट' न हृदराबाद की जनता को 

एक बडी महत्त्वपूणा आजादी -आतंझ स 
आजादी - दिला दी । और यह आज़ादी हँदरात्राद 
नगर तक ही सीमित नहीं रही | मिल्टिरी गवनर 
न हैदराबाद के प्रत्येक जिले का दोरा किया, 
जहां उन्होंने आम लोगों सं मिल कर उनके 
दुख-सुख की बातें पूछी, झोर उनके सब तरह के क्टों 
को दूर करन तशा उनको सब तरह की सुविधाएं 
पहुँचाने का प्रबन्ध किया | सभी जगह जनता ने 
मिलिटरी गवर्नर का अभूत-पुवं स्वागत किया । हिन्दू 
झोर मुसलिम दोनों ही ने हजारों की संख्या मे एकत्रित 
हो कर उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शित किया, ओर 
उन्हें अपना रक्तक तथा मुक्तिदाता मान कर उनके 





आगमन पर हर्षोत्सव मनाया । इन लोगों न गरीब 
होते हुए भी, मिलिटरी गवनर के प्रति अपना प्रम 
आर आदर प्रदर्शित करन के लिये तरह-तरह की मेंटे 
दिय बिना नहीं माना । किसी ने गहने दिये, तो किसी 
न नारियल ही चढाये | एक ने अपने हाथ की बनाई 
हुई कोई चीज भेंट की, तो दूसरा थोड़े स पस ही द गया । 
बाद मे इन सब भेट की चीजों को इन्हीं लोगों की 
भलाई के कामों में लगा दिया गया। इस प्रकार 
डैेदराबाद के सीब-साद., भोल-भाले ग्राम लोगों ने, बिना 
क्रिसी के सिखाय पढाये या कहे-सुने, यह स्पष्ट रूप स 
बता दिया कि वे रियासत की नई व्यवस्था से 
पृणातया सनन्‍्तुष्ट ओर प्रसन्न हैं । 


गवनमेंट न अपन कमचारियो क प्रति और जनता 
के प्रति जो नीति बरती थी, उसमें साम्प्रदायिकता 
अथवा पत्ञपात नाम को भी न था | इसका परिणाम यह 
हुआ कि रियासत भर मे साम्प्रदायिक विद्वेष का अन्त 
हो गया और लोगों मे पहले जसा प्रेम भाव फिर से 
स्थापित हो गया । हिन्दू ओर मुर्सालम दोनों के त्योहार 
शान्ति से मनाओ जाने लगे। पुजारी, मुछा, पादरी 
ग्रादि अपने-अपने धार्मिक कृत्यों को निविम्न रूप से 
करन लगे । मसजिदों, मन्दिरों ओर गिरजाघरों को 
जो सहायता गवर्नमेंट की ओर स पहल से स्वीकृत थी, 
वह भी ज्यों की त्यों जारी रही । 


इस प्रकार गवनमेंट के प्रयत्न स अलग-अलग 
सम्प्रदायों के लोगों में एक दूसरे के लिये जो सदभावना 
फिर से उत्पन्न हो गई थी, उसका एक सुन्दर उदाहरण 
निम्नलिखित घटना स मिलता है । गुलबर्गा में लिगायत 
सम्प्रदाय के पुज्य सन्‍त शरण बसप्पा का प्रसिद्ध 
मन्दिर है। पिछले नव्वे वर्षो स ग्रुलबर्गा जिले के 
हिन्दुओं श्रोर मुसलिमों में इस मन्दिर पर कलश 
चढान क बार में कगडा होता आ रहा था। हिन्दू कलश 
चढाना चाहते थे, ओर मुसलिम इसका घोर विरोध 
करत थ; ओर इस मरगड़े क कारश्गा दोनों सम्प्रदायों में 
पारस्परिक विद्रषर उत्पन्न हो गया था। किन्तु अब, 


५५6 


हिन्दुओं के प्रति अपनी हार्दिक सद्भावना का प्रकाशन 
करने के लिये, गुलबर्गा ज़िल की मुसलिम जनता न 
अपनी ही इच्छा से, गवर्नमेंट स यह प्रस्ताव किया कि 
मन्दिर पर कलश चढान की आज्ञा दे दी जाय । 
गवनमेंट ने यह बात मान ली, ओर मन्दिर के शिखर 
पर कलश चढा दिया ग्या । इस प्रकार नव्व वर्ष पुराना 
यह मभकगड़ा समाप्त हो गया ओर गुलवर्गा जिले के 
हिन्दुओं ओर मुसलिमों का पारस्परिक विद्वेष प्रेम के 
रूप भें बदल गया । 


शासन-व्यवस्था का 
नया संघटन 


किन्तु, जसा ऊपर कहा जा चुका है, गवर्नमेट 
के सामने एक बडा आवश्यक काम यह भी था कि 
हैदराबाद की समूची शासन-व्यवस्था को नये सिर से 
सेघाटित किया जाय ओर उसमें नया जीवन डाला जाय । 
यह काम सरल नहीं था, क्योंकि, यद्यपि यहां की 
पिछुती शासन-व्यवस्था कहने के लिये “आधुनिक ' 
थी, फिर भी वह पुराने ढेग की नवाब्रशाही का ही एक 
भाग थी। सक्रेटेरियट की व्यवस्था एसी बिगड़ी हुई थी 
कि उस जड़ से सुधारना आवश्यक था । सिविल-विभागों 
में सारा काम बड़े “आराम” के साथ किया जाता था, 
जिसके कारण यह विभाग शिथिल और निर्जीव स हो 
गये थ । इसलिये गवनेमेठ ने इन सब की यथोचित 
व्यवस्था करन का काम हाथ में लिया, जिसस सब 
कार्य नियमित रूप से, और टीक समय पर, होन लगें । 
अनावश्यक विभागों को बन्द कर दिया गया, और अन्य 
बहुत से विभागों में मौलिक सुधार करके उन्हें एसा 
बना दिया गया कि वे उतन ही अच्छे ढेंग स काम 
'करन लग, जितने भारतीय प्रान्तों क सक्रेटरियट करत 
हैं। इस सम्बन्ध में विशेष रूपस यह सुधार किये गये:- 
'फाइल-बाजी' बहुत कम कर दी गई; सब काम नियमित 
रूप से ओर बिना देर के होने लगे; अनावश्यक व्यय 
रोक दिये गये; ओर सरकारी दफ्तरों का वातावरण 


हैदराबाद का 


असा बना दिया गया कि साधारगा लोगों को भी उनसे 
काम पड़ने पर कोई असृविता न हो । गबर्नमेंट ने यह 
जीनि भी निर्धारित कर दी कि सरकारी नेकरियों में 
स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही अवसर दिखा जाय- 
अदि वे आवश्यक योग्यता रखती हां ५ 


पुलिस-कार्यवाही ,क बाद गवर्नमेट के पीस ४म 
बहुत से लोगों की अजियां आई. जिन्होंने पिछले 
शासन-काल मे अपनी- झ्रपनी नकिरियां क्लो£ दी शी, 
ग्रा जिन्हें जबरदस्ती रिटायर्ट कर दिया गया था, या जिन 
का पढ मिरा दिया गया था, या जिनकी तरक्री रोक, 
दी गई थी -- ओर यह संत कबेंछठ इस विश, कि यह 
लोग एक खास जाति गा सम्प्रदाय के थ | इन लोग 
$ बारे में जांच करन और गवनमेंट को अथावर्यक 
सझाव देन के लिये एक कमेटी बना टी गे ! 


हदराबाद स्यासत में सुस्गिमों की अपन्ता गर 

मुस्लिमों की रोख्या कही अधिव, है. फिर ली यहां बी 
ग्रधिकांश सरकारी नकरियां मुस्लिमों के ही हाथ मे 
थी, इसलिय गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि, जहाँ तक 
सम्भव हो, सभी सरकारी ने|करियों पर जो निमुक्तियां 
की जाये, वे खली प्रतियोगिता के ही आधार पर की 
जाये आर उनमें किसी छी जाति था सब्प्रदाय का कोई 
विचार वे किया जाय। साथ ही गवर्नमेट ने इस पर 
भी विशेष ध्यान दिया कि. नियुक्तियों के बियर मे 
कसी प्रकार का पद्पात ने होने दने के लिय पब्लिक 
सर्विस कमीशन की शक्ति और अधिकारों को बढ़ा दिया 
जाय । पिछली गवनमेंट के शासकन्‍काल में पब्लिक 
सर्विस कमीशन की कोई परवाह नहीं वी जाती थी, 
ग्रौर केवल उन लोगों को नियुक्त किया जाता था. या 
तसद्गी ढी जाती थी, जो उस मबर्नमें2 की प्रसन्‍न 
रखते थ। मिलिट्री गंबनमंठ ने तमाम सरकारी 
नोकरों की, डनक पढ़, वतन श्र राविस के आधार 
यर, सूचियां तेयार कराई, जिसेस किसी के साथ पक्ष- 
पात या अन्याय न किया जा सके । 


पुनरूथान 


इन सब्र सथारों का यह प्रभाव हुआ कि सरकारी 
करमचा र्यों के मन से अस्थिरता ओर आशका दूर हो 
गई और वे अपने-अपने पढों क्रा फिर सुर्सज्ञत समझने 


त्व्ग 


सेना और पुलिस छो दशा पर भी ध्यान दनः 
अावश्यका का सी जागत हैं कि यह दोनों व्रिभाग 
पिक्ुल कह महीना से इस इंग से चलाय जा रहे थ, 
जैसे हेदरावाद में दुद्ध हो रहा हो । इस हेग को आब 
नह ग्वखा। जा सकता था : 


3 सितम्पर १९६ ४ का हेदगबाद सना का सेसूय: 
43, ८७० थी- ओर सम्मवत इसमे भी अधिक सख्य! 
ग्क्खी जान की आज्ञा थी | किल्‍्तु स्यासन ने तो इतची 
बड़ी सना का व्यव उठा सकती है, ओर ने यह मना 
आवश्यक ही है | उललिय यह नि:य किया गया कि 
उसकी संख्या का घटा छा ४०,८१५ कर दिया जाय, 
आर यह काम कम्रण, इतने समय में किया जाय कि 
इसी बीच के भना से अलग किये हुए लोगे। वी जीविका 
आदि का उचित प्रबन्ध भी किया जा राक । सना भे 
राम्प्रदानिक अनुपात का ठीक रगसन के लिये अब गेर- 
सुस्लिमा क्री भरती भी बराबर की जा रह ह। हेद्राबाद 
सना का भविष्य बहुठ कुछ हेदराब[द भियासत के भविष्य 
पर, ओर प्रेर भारतनरब्ट की सेनाओं के स्विष्य 
पर निभर हे । 


झनवरी ५९४८ से सितम्बर १८४८८ तक के के? 
म॑ हेदराबाद पुलिस-दल की संख्या १७,००० झे 
३५,०८० पर पहुंच गई थी ' इनमें से तहत से लोग 
भारतीय सना क हेदराबांद में घुसत ही गपनी-अपने! 
इयूटी छोड़ कर भाग गये, और इस प्रकार पुलिम-दल 
फी संख्या आप ही आप बहुत कुछ कम हो गई । 
फिर भी प्रत्यक जिले मे आवश्यकतानुसार पुलिस क। 


सेख्या को नियत छर दिया बया। अनाबवब्यन 


सपा... हि. 
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पुलिस को कम करने ओर गेर मुस्निर्मों छो पुलिस 
में भरती करने का काम जारी है । 


आधिक दशा में सधार 


पिछ गवर्नमेंट ने काल्पनिक युद्ध की तैयारियों 
में इतना रुपया बहाया था कि रियासत छगभग बरबाद 
हो चुकी थी । सना ओर पुलिस पर पांच करोड हपया 
फूँक दिया गया थ!; दो करोड से भी अधिक के अस्त्र- 
शस्त्र खरीद डाले गय थे; भारत से लाये हुए तथा- 
कथित मुस्तिम शरणार्थियों? पर डडढ करोड रुपया व्यय 
हुआ था: आर पचास लाख स ऊपर रुपया प्रोपेगंडा में 
तथा इत्तिहाद पार्टी क कट्र-पंथी नताश्ों, रजाकारों 
भर उनके गनुगामी कुछ हरिजन-नताओ्ं की 
सहायता में दे दिया गया था । इसके अतिरिक्त हेदरा- 
बाद गवनमेंट का चार करोड रुफ्या, जो विदेशों क 
बेकां में था, कुछ व्यक्तियों क नाम जमा कर दिया 
गया था । इस सब अपव्यय का परिणाम यह हुआ था 
कि सन १९ ४८-४५ के बजट में आठ करोड रुपय की 
कमी पड रही थी - यद्यपि पिछुल अथ-मन्त्री न, कई 
गुप्त व्ययों को छिपा कर, इस कमी को कवल तीन 
करोड़ बताया था। और यह आठ करोड़ की कमी उस 
तरह करोड़ की कमी के अतिरिक्त थी जा सन्‌ १९४७- 
४८ में पड चुकी थी । नकदी की हालत यहद थी कि 
जब मिलिटिरी गवंनर ने शासन का काम अपने हाथ में 
लिया तो खजान का बिलकुत खाली पाया 


इस प्रकार नई गवर्नमेंट क सामने एक बड़ी भारी 
ममस्या यह थी कि कुल चोबीस करोंड रुपय क बजट 
में यह आठ करोंड रुपये की जो कमी पड़ रही थी, 
उसका क्या उपाय किया जाय | इसका समाधान अन्त 
में यही करना फ्डा कि पूरा बजट नये सिरे से बनाया 
गया ओर उसमें स तमाम आवश्यक मर्दों को निकाल 
दिया गया, या उनकी रकमें बहुत-कुछ कम कर दी 
गई । साधारण जनता पर नये टेक्स बिना लगाये ओर 


२२, 


राष्ट्रजनिर्माण के कार्या कौ बिना रोके, भोर अनेक 
नये, असाधारण कार्मो के व्यय बढ़ाये जाने पर भी, 
इस आठ करोड की कमी की घटा कर डेढ करोड़ रुपये 
पर ले आया गया । बजट में जो नये व्यय बढ़ाये गये, 
उनमें स मुख्य-मुख्य यह थे :- सिक्लि शासक-दल 
के लिय एक करोड बीस लाख) चुनाव की तयारियों क 
लिये चौतीस लाख, खाद्य पदार्था के सम्बन्ध म॑ सर- 
कारी सहायता के लिये साठ लाख, ओर सेना तथा 
पुलिस से अलग किये हुए लोगों क प्रबन्ध के लिये एक 
करोड । इसके साथ ही साथ रिजव खाते में आवश्यक 
रुपया जमा करने का काम भी प्रारम्भ ऋर दिया गया। 


मुद्रा-स्फीति ( ॥स्‍]000॥ ) को रोकने के 
लिये आम कम्पनियों पर यह बन्धन लगाया गया 
कि वे किसी आर्थिक वर्ष में अपनी प्राप्त पूजी पर जो 
वार्षिक मुनाफा बोटे, वह या तो छः प्रतिशत के अन्दर 
हो और या पिछले वर्षों क आसत मुताफ़े के बराबर 
हो --- इन दोनों मेंस जो अधिक हो, बही दिया 
जाय । 


गवनमेंट के अतिथि-सत्कार-विभाग (आमरा ) का 
व्यय भी क्रमश: कम्म किया जा रहा है, ओर इस- 
लिय यह विभाग अब गवर्नमेट पर भार-रूप नहीं 
रद्दा है । 


अधिकारियों ने उन झोद्यौगिक फूर्मा की स्थिति 
की जांच कराई, जिनमें गवरनमेंट का रुपया फँसा हुआ 
था । पिछती गवनमेंट ने तरह-तरह के उद्योग-बंधों 
में बडी-बडी रकमें हिस्सों ( शयरों ) या ऋण के रूप 
में लगा रक्खी, थीं, किन्तु उन उद्योग-घधों पर 
गवर्नमंट का काई नियन्त्रण या अधिकार नहीं था । नई 
गवरनमेंट ने इस विषय में दृढ़ता स काम लिया भोर 
इन झ्ोद्रोगिक फूर्मो से यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 
भविष्य में किसी तरह की झाथिक सहायता तभी दी 
जायगी जब वे अपनी व्यवस्था ठीक कर लें झोर अपना 
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प्रबन्ध गवनमेंट को सौंप दें । साथ ही इसका भी पूरा 
ध्यान रक्‍खा गया कि उद्योंग-बेबों के समुचित 
विकास ओर विस्तार में कोई रुकावट न पडने पाय । 
ओोद्योगिक फर्मो के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रबन्ध के 
विषय में भी विचार किया गया कि इन कामों में गवर्न- 
सेंट का जो रुपया लगा हुआ हे, उसके बदल में गवर्नमेंट 
को इन पर पर्याप्त नियन्त्रण रखने का अधिकार मिले, 
झोर साथ ही उसे मुनाफे का उचित अश भी दिया 
जाय । 


शरणाधियों का प्रबन्ध 


गव्नमेंट ओर जनता दोनों का एक प्रधान कतब्य 
डन हिन्दुओं ओर मुस्लिमों को आवश्यक सहायता 
पहुचाना तथा उन्हें फिर स बसाना भी था, जो पुलिस- 
कायवाही स पहले ओर उसके बाद क दिनों म, हजारों 
की संख्या में आश्रय-हीन और जीविकरा-हीन है। गये थ। 
इन बचारों का बिना किसी अपराध के ही अपना 
घरद्धार छीट कर भागना पडा था, ओर अब घोर 
आशिक सड्डूट तथा शारीरिक ओर मानसिक कष्ट सहन 
पड़ रहे थे | इनको फिर से दसाने तथा इनकी जीविका 
का प्रबन्ध करने के लिय गवर्नमेंट न न तो रुय्या उठाने 
में कोई कसर की ओर न प्रयत्न करने में । दुर्भाग्य और 
विपत्ति साम्प्रदायिक भेद-भावों को नहीं मानते | विप- 
त्तियां हिन्दू ओर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से आई 
थीं। गवनमेंट ने सहायता भी दोनों को समान रूप से 
ही दी, ओर इस विप्रय में किसी तरह का भद-भाव 
नहीं होने दिया । 


शरणाथियों की समस्या एक मनुष्यता की समस्या 
है, झोर इसे तभी सुत्तआया जा सकता है, जब सभी 
भोर से सहायता मिले- गवर्नमेंट की भोर से भी, ओर 
जनता की ग्रोर से भी | इसी बान को ध्यान में रखते 
हुए भधिकारियों ने गर-सरकारी लोगों से शरणार्थियों 
के लिये सहायता मांगी, झोर उन लोगों ने भी इसे 


पुनरुथान 


अपना कतंब्य समझ कर अपनी शक्ति भर सहायता 
दी, ओर गवर्नमेंट का हाथ बेंटाया | मिलिटरी गवर्नर 
ने ग्रपनी ओर से ही इस ओर विशेष ध्यान दिया, ओर 
अपने नाम से एक सहायता-फरेड खुलवाया। स्वये 
शरणार्थियों ने भी, विपत्तियों का धक्का खा कर होश 
में आ चुकन के बाद, अपन आप को बहुत-कुछ 
संभाला । अपने पिछुल लडाई-मकगड़ों को भूल-माल कर 
हिन्द ओर मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों क शरणाशियों ने 
मिन-जुन कर, साथ-साथ मेहनत को, साथ-साथ 
हानि-लाभम उठाया ओर साथ-साथ अपनी सब की दशा 
सुधारन का प्रवत्त किया । 


इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिलों में 
शरगार्थियां की समस्या उतनी विक्रट नहीं रह गईं 
जितनी प्रारम्म में थी, ओर कुछ महीनों के बाद तो 
यह समस्या लगभग सुलक ही गई । भारत के अन्य 
प्रान्‍्तों स आय हुए मुस्लिमों को अपने-अपने घरों को 
वापस भज दिया गया , जो हिन्दू विपत्ति के दिनों 
में रियासत छोड कर भाग गय थ, व अपने-अपने घर 
लोट आये और अपने-अपन कामों पर लग गये । झोर 
इसी तरह जो मुस्लिम परिवर्तन के दिनों में विपत्तियों 
में पड गये थे, उनको भी आश्रय ओर जीविका देने 
का उचित प्रबन्ध कर दिया गया । 


“कम्पूनिस्टों / का आतहढ 


जिन दिनों यह सब काम किय जा रहे थे, उन्हीं 
दिनों हेदराबाद के तलेंगाना प्रदेश में, विशेष कर नल- 
गुंडा और बरंगल के जिलों में, एक दूसरा ही उत्पात 
बढ़ता जा रहा था । इस उत्पात को यदि बढ़ने दिया 
जाता, तो द्देदराबाद की जनता को फिर उन्हीं कष्टों 
ओर विपत्तिश्रों का सामना करना पड़ता, जिनका रजा- 
कारों क दिनों में करना पड़ा था : इस उत्पात को यों 
ग्राम तोर पर “कम्यूनिज्म” का नाम दिया जाता है | 
किन्तु इन “कम्यूनिस्ट” जिलों में जो कुछ होता रहा 


श्३े 


डे, उस यदि कोई राजनतिक निद्धान्तों की लड़ाई 
समझे, तो यह उसकी बडी भारी भूल द्वोगी । हैदराबाद 
के इन, अपन-ग्राप को “ कम्यूनिस्ट " कहने वाले, 
समाज के शत्रश्नों का एक ही “सिद्धान्त” है, आर 
वह है, गडबड के दिना का छाम उठा कर अपना मतलब 
पूरा करना । केवल मारक्स-वाद की दो-चार थोथी बातें 
याद कर लेन ऑर शास्त्रों के द्वारा उत्तजना फंलान भर 


से एक डाकुओं का दल' मजदूरों आर किसानों का मुक्ति- 


दाता” नहीं बन सकता । तलगाना के यह “कम्यूनिस्ट'' 
क्वल एक जिले में २०० व्यक्तियों की हत्या कर चुके 
ओर एक करोंड की लागत का ३७,००० मन 
ग्न्न लूट चुके हैं. या नष्य कर चुक हैं | क्या इन 
करनूतों का कोई “समाज-मेवा ' कह सकता है 


इन स्वय-नियुक्त उत्पाती “'सक्षकोँ” से तेल्यान 
के गरीब किसोनों को बचाना गवर्नमेट का कतब्य था 
मानी हुई वात है कि यह काम किसी तस्ह “भी सरत 
न था, क्यांकि पिछली गवनसंट ने इन लौगां के वार मे 
ने तो काई टीक-टीक विवरगा रफ्खा था, आर न इनका 
हाल-चाल जानने ओर पता लगाने की कोई व्यवस्था 
को थी । इसके अब्तिरिक्त, सियासत की पुलिस के बारे 
में यह भी नहीं! कहा जा सकता था कि बह टस मामने 
में वास्तविक उत्साह के साथ आग बढ़कर काम करंगी 
क्योंकि पिछुल दिनां में पुलिस के बहुत से लागां न 
किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार किय थे. आग ग्रव 
पुलिस-वालों को किसानां के क्राव् के डर था । श्स- 
लिये. इसका विश्वास नहीं था कि “कब्यूनिस्टों ? के 
टमन का काम केवल रियासल की पुलिस सफलता के 
साथ कर सकेगी । बल्कि इस वात के कई प्रमाण मिल 
चुके थ कि “ कम्यूनिस्ट ' गुड का पिस्तोत, स्टन-गने, 
रगइफिलें ओर 'भरस-मार' बन्दके, सस्ते ढाम। में, 
पुलिस क लोगां से ही मिले थ। इसलिय यह निश्चय 
किया गया कि बाहर के प्रान्तां से स्पेशल, सशस्त्र 
पुलिस बुलाई जाय झर उस सेना के साथ मिल कर 
काम करन के लिय तलंगाने के इन जिला में भजा 
जाय । 


२४ 


किया, उस में आशा के अनसार सफलनल 


उन राब दलों की सर्घाठन सहायता से गरेडां को 
टंढ-दूँढ़ कर पकडन का काम प्रोरम्स किया गया । जहां- 
तहां पुलिस की चोकियां बना दी गई । उपद्रवकारियों 
का हा काल जानने श्रोर उनका पता रखने का काम 
भी ठीक ढंग से किया जान लगा। “कम्यूनिस्टा' के 
भूट प्रापगठा के विरुद्ध पचार किया गया। हेदराबाढ 
के पड़ासी मद्रास प्रान्त के अधिकारियों के साथ समय- 
समय पर परामर्श करके सेघटित और सम्मिलित काय- 
वाही का प्रबन्ध किया गया। 


यह सब काम सर्द के उपद्र्वां क्र लिए 
थे। इनक साथ ही कड़े स्वनात्मक कार्य - तरह तरह 
क. उन्नति ओर लाभ पहुचाने वाले सुधार आदि - भी 


प्रारम्भ किये गये, जितका प्ररा बिबरगा न॑च दिया 


की रोकने 


गया ह । 


“क्रम्यूनिस्ट। गूटों के विरुद्ध गबनमेट न जो कुट् 
भी भिदी 

पहल का अपलक्षा पारस्थिति बहुत-कुछ सुघर चुकी 
है। भार हजार कम्यूनिस्ट' और उनके बहुत 


से नता हवावात में हैँ और कुछ भागते हुए या 
लत हुए मार भी गए ह#। बहुत बड़ परिमाग में 


शखत्र और गाल-बारूद भी बरामद किये गये हं। दस 
लो के जो गुप्त पत्र आदि पक्रट गये हैं, उनगे पता 
चतता हे + अब यह गेंद अयभीन द्वोकर जहांजत 


लिपत फिर रह हे 


फिर भी यह कहना ओर सममना ब्यर्थ है कि 
हृदराबाद की “कम्यूनिस्ट" समस्या हल हो चुकी है । 
श्यासत की पिछले दसियों वर्षा की आर्थिक दशा तथा 
गरीबों आर अमीरों के भीच का आकाश-पाताव का 
ग्न्तर, यह दो वास्तबिकताओं थी, जिनके आधार पर 
बम्यनिज्स का नाम दिया गया 
फूल सकता था, 


कम्यूनिज्म-या जिस 
था, वह आन्दोलन - यहां फ 
सबमुच फता-फूला । स्पष्ट है कि इलन वर्षो के संचित 


हेदरादाद का 


प्रभाव को एक दिन में मिटाना असम्भव था।मिल्टिरी 
गवर्नर ने हैदराबाद में “कम्यूनिस्ट” करतूतों के चार्ट 
की तुलना बुखार के चार्ट स की है, जिसकी लाइन 
कभी ऊपर चढती है, कभी नीचे उतर आती है । किन्तु 
गवर्नमेंट को झपने प्रयत्नों म॑ं एक हृद तक सफलता 
मिली अ्रवश्य है। “कम्यूनिस्टों? को मिटाया नहीं जा 
सका है, किन्तु उनके जहर के दाँत उखाड़ लिये गये 
हैं। उनके बहुत स॑ नेता पकड़े जा चुके हैं। अपनी 
छिन्न-भिन्न शक्ति को फिर से संघटित करना उनके लिये 
बहुत कठिन है- झोर यदि वे एसा कर भी सके, तो 
इसमें अभी समय लगेगा । उनके किले की इतनी दीवारें 
गिर चुकी हैं, कि उन्हें फिर स खड्ा करना लगभग 
असम्भव है । वह दिन दूर नहीं है जब सेना ओर 
पुलिस की संघटित शक्ति इन उष्द्रवियों को सदा के 
लिये शान्त कर देगी। हेदराबाद की गवर्नमेंट को 
विश्वास है कि यह काम बहुत शीघ्र पूरा क्या जा 
सकगा, तथा तलंगाने के किसान सुख ओर शान्ति क 
साथ अपना जीवन ब्यतीत कर सकेग । 


अनेक महत्त्व-पूणे सधार 


ऊपर बत्ताये हुए सार काम एस थ, जिन्हें निरो- 
घात्मक सुधार - अथवा उपद्र्वों की रोकने वाल उपाय- 
कहा जा सकेता है। किन्तु इसी बीच में नई गवरनमेंट 
“भमिलिटरी गवनमेंट” नहीं रह गई थी - वह अब 
संरक्षक ( निगरानी करने वाली) गवर्नमट , बन गईं थी, 
जिसका काम भविष्य की जनता-गवनेमंट के लिये 
रास्ता साफ करना था। इसमें “मिलिटरी-पन्र” केवल 
इतना ही रह गया था कि यह एक सेनिक की अध्यक्षता 
में काम कर रही थी । किन्तु न तो वह सेनिक, झोर 
न उसके अधीन भ्रन्य सनिक, हेदराबाद में विजेताओं 
के रूप में आये थे । वे तो यहां की जनता को विपत्तियों 
झोर संकटों स छुटकारा दिलाने आये थे । झोर यह 
बात भी मानी हुई हे कि “मिलिटरी गवर्नमेंट' के 
शासन में मिलिटरी की प्रसिद्ध कठोरता का कहीं पता 
“भीन था। यह वास्तव में संरक्षक गवर्नमेंट थी। 


पुनरुत्थान 


संरक्षक गवर्नमट, साधारण संरक्षकों की तरह प्रतीक्षा 
मैं चुपचाप बेठी हुई समय नहीं काटती रही, अपितु 
उसने एस अनेक बडे-बडे ओर गतिशील सुधारों का 
काम हाथ में लिया, जिसका लक्ष्य हेदराबाद की जनता 
के प्रत्येक वर्ग को सुखी ओर समृद्ध बनाना था। 


कु 

लगभग सबस पहला ओर एक नया युग उपस्थित 
करन वाला सुधार निजाम की निजी जमीनां का - सर्फे- 
खास का - ल लना था । इन जमीनों का ज्षेत्रकत 
८००० वर्गमील है, जा ट्रावनकोर रियासत के 
बराबार है, भोपाल रियासत स बडा है, झोर भूतपूर्व 
बड़ोदा स्थासत से कुछ ही कम दे । सफें-खास का 
विलीन हो जाना हेदराबाद के इतिहास की एक बडी 
महत्त्वपूणा घटना थी, क्याकि इसके द्वारान कंबल 
रियासत का एक बडा भारी प्रदेश आधुनिक शासन- 
व्यवस्था में आ गया, बल्कि नवाबशादी के “अन्त का 
प्रारम्भ” भी प्रत्यक्ष हो गया | रियासत के अभिपति 
न इस बात को समझा, झोर स्व कहा भी, कि '“अब 
समय बदल गया है” ओर इसलिये व तीन करोड रुपये 
वार्षिक की माल्युजारी का अधिकार छोड कर 
नवाबशाही का अन्त करने के काम में अग्रगामी बन । 
उनके इस प्रकार आगे बढ़न का ग्राम जनता पर बहुत 
गहरा प्रभाव पडा । 


जागारों का प्रवन्ध 


स्फे- खास का प्रबन्ध गवर्नमेंट क हाथ में आ जाना 
एक महत्त्वपूण परिवर्तत था । इसके बाद गवनमेंट ने 
जनता की भलाई के लिये अन्य बडी-बडी प्राइवेट 
जायदादों - जागीरों, पगाओं झोर संस्थानों - का शासन 
भी अपने हाथ में लेन का विचार करना प्रारम्भ किया । 
गवरनमेट को आशा थी कि इन जायदादों के स्वामी भी 
माननीय निजाम के पद-चिह्नों पर क्‍लेगे,ओर इतिहास 
में अपना नाम किसानों के रक्षकों के रूप में छोड़ 
जायेंगे, उनके भक्षकों के रूप में नहीं । इसलिये गवरन- 


/ 
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मेंट ने जागीरों के शासत सम्बन्धी नियमों का एक 
मसविदा तेथर किया और उस पर जागीरूदारों के 
प्रतिनिधियों के साथ विचार किया । 


इत निवयर्भा की मुख्य-मुख्य बाते यह हैं- जागीरों 

का शासन उसी ढेग पर हो, जिस पर श्वनमेंट द्वारा 
शासित प्रदेशों में होता है; जागीरों से वसूल किये हुए 
लोन का एक निश्चित भाग ज.स 7-व्यय के जिय काट जिया 
ये, और एक निश्चित भाग ही जागीरदारों को दिया 
जाय ; ओर जागीरदारों का यह भाग क्रमश: घटाया 
जा कर सियासत की मालगजारी में मित्रा दिया जाय । 


जिस सिद्धान्त के आबार पर यह निश्रम बनाये 
ग्य थ, उस सबन स्वीकार कर लिया है, ओर अब 
इनक ब्योरवार विधातां के बारे म॑ जो आलोचनाये की 
गई हूँ, उनका ध्यान में रखते हुए, तथा भारत-सरकार 
के र्थासत-विभाग से परामर्श करन के बाद, इन्हे एक 
निश्चित हूप दिया जा रहा है। यह नियम कुछ दिनो में 
स्वीकृत है जानेंगे, आर इस प्रकार दलिन-बर्ग की दक्मा 
सूचारन का कायथ बहुत- कुछ आगे बड़ जायगा । 


किसानों से सम्ब्रित 
अन्य सधार 


किसानों से सम्बन्ध रखन बा अन्य अनेक सुधारों 
की योजनाये भी संरक्षक गवनमंट के सामने हैँ। ग्यासत्त 
में काश्तकारी के जो .कानून चल रहे हैं, उन्हें बदल कर 

डासी प्रान्तां मे अलित .कानूतां के ढंग पर लाना 
आवश्यक है । जारी के दो हजार गांवों की पेमायश 
ओर बन्दोबस्त करना. तथा एक पूरा ओर सहों 
४ अधिकार-विवरगा” तथार करना भी आवश्यक है। 
साथ ही, देशमुख आदि बीच के एजंटों की समस्या को 
भी, विशेषकर ततंगाना प्रदशश के विषय में, विवेक 
ओर साहस के साथ सुतसमाना आवश्यक है । 


० ह 


इसी बीच में गवर्नमेंट ने किसानों के कप्ट कम 
करने के लिये कई काम किये हैं। क्ृषक-प्रजा को अपनी 
अ्सुविधाग्रों अर आवश्यकताओं को बात अधिदारियों 
तक पहुंचान में कोई कठिनता न हो, भर प्रजा तथा 
तहसील के अधिकारी एक-दूसर के सम्पर्क में आ्रायें, 
इस उद्देश्य सं अर्जियाँ बधूछ करने ओर उनका निर्गीय 
करन क बार में कुछ नियम बना दिये गये हैं | इन 
नियमों के अनुसार प्रत्येक तहसील के अधिकारी का 
कृतन्य है कि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित घट किसानों 
वी अजियों स्वयू बठकर सुनन के लिय दे । अविक्का- 
रियों के लिये यह भी आवश्यक है कि वे एक "सा 
रजिस्टर रक्‍्खे जिनभे उनके पास आई हुई सब अजियों 
का ब्योग छठिखा जाय । साथ ही, अर्जी दन वाल को 
एक निश्चित फार्म पर अर्जी से वसूल होने की रसीद 
दिये जाने का नियम भी बनाया गया है | अधिकारियों 
को यह आदेश दिया गया है कि वे भ्रजियों पर विचार 
तथा निर्णय करने में ग्रनावश्यक दर न इोने दें, झोर 
प्रात मास जितनी अजियां वसूल हुई हों ओर जिन 
पर विचार किया गया हो, उनका पुरा विवरण कलक्टर 
के पास तथा माल्णुजारी मेक्रेटरियट में भज्े । 


पिछुली गइबड़ क्र दिनों में जिन जमीनों में खती 
नहीं की जा सकी थी, या जिनकी नथार फसलों को 
काट कर घर नहीं लाथा जा सका था, उनका ठगान 
माफ कर दिया गया है । इन मारफियां की रकम लगभभ 
सत्रह लाख रुपया है | साथ ही, दद्मात के जिन पंटल॑, 
सुखिया श्रादि लोगों का मावगुजारी का कुछु प्रतिशत 
अग दिया जाता था, उनको बह पूर का पूरा, पुगन 
हिसाब के अनुसार द्वी, दिया गया हे + 


पिछली गवनमेंट ने यह नियम वना रबेखां था कि 
जिन “पी” जमीनों को सिंचाई सन' १३११७ फसली 
( १९०८ ६०) से पहल बनाये हुए दुँझों से की जाती 
हो, उनका लगान “गीली? जमीन के हिसाब से ( ऊँची 
दर स) लिया जायगा | यह अनुचित नियम हटा 
दिया गया है, ओर अब सभी 'सूख्ी' जमीनों पर - चाहे 


हैदराबाद का 


उनकी सिंराईह १९०८ से पहल बनाये हुए कुंशों से 
होती हो, हाहे बाद के बनाये हुए कुंओं स- जो 
लगान लिया जाता है, वह सखी जमीनों 
से (नीची दर स) ही लिया जाता है 


मजदूर जांच कमेटी 


किस,ने की दशा सुधारने के लिये उपयुक्त काम 
करन के साथ-साथ, उनके शहरी भाइयों को भी गयर्न- 
सेट नहीं भूती । मजदूः-समस्याओं की शान्ति के साथ 
सुठकाया गया, ओर मजदूरों के साथ सद्भावना-पूर 
सबन्बन्ध स्थापित किया ग्या । मजदूर-दल के अधिकारों 
ओर लाभों की रक्षा क लिये गवनमें- का 'श्रमजीवी 
विभाग' नये सिंर से संघटित किया गया। गसवनमेट 
अ>्की तरह समझती है कि रिश्रासत कीब्य बस्था में 
अ्मिक वरगे का स्थान अत्यन्त महत्त्व-पूर्णा है, आर 
है कि श्रमिकों स उचित रीति स काम 
लिया जाय आर उसका उन्हें उचित पारिश्रमिक भी 
दिया जाय | इसीलिय मजदूरों के विषय मे पूरी जाँच 
व। प्रबन्ध गवनमेट न किया है । 


[शा 


हरिजनों की हित-रक्षा 


गवरनसेट की दष्टिट में समाज के सब सम्प्रदाय, 
जातियाँ आर वर्ग एक बराबर हूँ । हसी सिद्धान्त के 
अनुसार यह विधान बनाने का निर्णय किया गया कि 
हरिजनों पर, उनकी जाति क कारण, किसी भी तरह 
करा प्रतिबंध लगाना गर-कानूनी हें । हेदराबाद की 
गरक्षक गबनंमेट ने जनता में भी साम्प्रदायिक आर 
चा-गत भद-भाव को न मानने की जो भावना उत्पन्न 
की, उसका परिणाम यह हुआ कि माहुर का श्री दत्ता- 
त्रेय का सुप्रसिद्ध मन्दिर हरिजनों के लिये खोल दिया 
गया | यह मन्दिर अब तक कट्टर-पन्थियों का दुर्ग 
भाना जाता था । गवर्नमेंट न हरिजनों की हित-रक्षा 


पुनरुत्यान 


के जिय एक कमेंटी भी श्नाई, जिसका कर्तन्य हरिजनों 
से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों का 
उचित संघटन करना तथा गवर्नमेंट और हरिजन-बर्ग 
के बीच सम्बन्ध-सूत्र का काम करना है। एक करोड़ 
रुपये के हरिजन ट्स्ट .फंड में से उचित कार्यों के 
लिये सहायता भी दी गई । 


लोक-तन्त्र शासन की और 


भारत के प्रधान मन्त्री यह घोषणा कर चुके हैं 
कि हैदराबाद के भविष्य का निर्णप्र हेदगबाद की जनता 
की इच्छानुसार ही किया जायगा। इस घोषगा को 
कार्य में परिगत करने लिय गवर्नमेंट न विधात-परिषद्‌ 
के चुनाव की तेयारी प्रारध्म कर दी है । नलग्रुश जिले 
के कुछ भाग को क्लोड कर शेप सब जिलो में गांवों, 
कस्बों आर शहरों कर घर्रो का गिना जा चुका है ओर 
इन पर नम्पर डाल जा चु+ ह । चुनाव में प्रत्येक वयस्क 
व्यक्ति का वोट दने का अधिकार रहेगा। इन वोट 


दन वालां की पुची भी तेयार की जा रही है। सरक्तक 


गवनेमेट का लक्ष्य देदराबाद को सदा के लिए अपने 
अधिकार में रखना नहीं है, ओर वह तभी तक शासन 
का काम संभानगी जब्र तक, भारत क उप-प्रधान मन्त्री 
के गब्दों मं, “लोकन्तन्त्र शासन स्थापित करने के 
अनुकूल परिस्थाति' उत्पन्न न हा । तरह-तरह के टढे 
प्रश्न आर कठिन समस्यायं, जम अन्यत्र सामने आते 
हैं, वेस ही हेढगबाद में भी हैं, इन प्रश्नों ओर 
समस्यात्रा को सुतककान के लिये नई गवनमेंट ने अनेक 
टेढ प्रयत्न और उपाय किये हैं । रियासत की परिस्थिति 
कहां तक गवरनेमेंट के वश में है, इसका झनुमान इस 
बात से किया जा सकता है कि भारत के प्रधान मन्त्री 

जार उप-प्रधान मन्त्री के यहाँ आन के ऐतिहासिक 
अवसरों पर किसी तरह की कोई गडबड़ नहीं हान पाई । 


हृदराबाद में शान्ति आर व्यवस्था को फिर 
से स्थापित करना ओर हजारों शरणार्थियों को फिर से 


ना 
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बसाना तथा जीविका देना कोई सरल काम नहीं 
थे । किन्तु इनसे भी कठिन काम था मुसलिमों के म नमें 
अपने-आप को सुरक्षित समझने की भावना उत्पन्न 
करना । गवनमेंट ने इस काम को भी पूरी सफलता के 
साथ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गवरनेमेंट 
को समस्त जनता का पूण सहयोग झोर अनुगमन मिला 
ओर झ्ब भी बराबर मिल रहा दै। प्रधान मन्त्री के 
ग्राग्मन के अवसर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस 
चांसलर ने यह घोषणा की कि भविष्य में यूनिवर्सिटी 
की शिक्षा का माध्यम उर्दू के स्थान पर द्विन्दुस्तानी 
: रहेगा। ( यूनिवर्सिटी की स्थापना उर्दू के लिये ह्वी की 
गई थी)। यह घोषणा करते हुए, यूनिवर्सिटी न 
जिस रूप में झोर जिस ढंग से अधान मन्‍्त्री का सम्मान 
किया, वह इस बात का स्पष्ट द्रोतक था कि हेदराबाद 
सभी बातों में भारत-संघ स सहयोग करने ओर उसका 
एक अंश बन-कर रहने का हृदय स इच्छुक है. ओर 
अपनी इस इच्छा को कार्यरूप में परिणत करन को 
भी तेबार हे । 


किन्तु संरक्षक गवर्नमेंट का काम अभी पूरा नहीं 
हुआ दे । पिछली गवर्नमेंट जो समस्‍यायें वसीयत में 
छोड गई है, वे ऐसी विकट हैँ कि उन्हें पुरी 
तरह से सुलमाने में अभी कुछ समय लगेगा । 
जो रियासत कई पीढ़ियों से केवल नवाबशाही शासन 


में रही हो, भ्ौर जिस पर पिछले वर्षो में भारत तथा 
अन्य देशों में होने वाली बेगशील घटनाओं का भी 
कोई प्रभाव न पड़ा हो, उसे हुः महीनों के स्वल्प काल 
में सहसा परिवर्तित कर दना सम्भव नहीं है । किन्तु 
यहां की सारी व्यकिस्था को नये सिरे से संघटिल करने 
का प्रयन्न किया जा रहा है । ओर साथ ही लोक - तन्त्र 
शासन स्थापित करने क लिये जिस प्रकार क योग्य 
व्यक्तियों की ग्रावश्यकता है, उनका भी अनुसन्धान 
करने की चेष्टा की जा रही है । हु 


यह सब कुछ करते हुए भी, मारत के प्रधान मन्त्री 
के आदेशानुसार, संरक्षक गवनेमेंट न हेदराबार की 
नागरिक या ग्रामीण जनता के सामान्य, देंनिक जीवन 
में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया है, ओर वह पहल 
दी की तरह चल रहा है-। संरक्षक गव्नमेंट अपने - आप 
को ““उपयोगी ओर विश्वासपात्र सवक” सिद्ध कर चुकी 
है, ओर उप - प्रधान मन्‍त्री स यह शाबाशी पा चुकी है 
कि वह “बदलती हुई व्यवस्था ओर नई परिस्थिति की 
सब मांगों को ठीक तरह से पुरा कर रही है, झार जो 
अनक कठिनाइयां उसके सामने आ,ा रही हैं, उन्हें 
व्यवस्था ओर चतुरता के साथ सुलमा रही है। ” 

इस “व्यवस्था ओर चतुरता” स काम करन का 
ही यह फल है कि भ्राज हैदराबाद का वातावरण 


पक 


आशा-पूरण बन गया है। 


हैदराबाद का 





+ 


६3.७५ २७००० १९५०७: 





जब... 





जाम भारत के उप-प्रधान मन्त्री का स्वागत कर रहे हे 


क 


अइई पर माननीय नि 


सेक भेंट- हवाई 


के 


पीडितों की सहायता 





ह्ह | रत से आये हुए शासक-दल को हैदराबाद 
बट ० ॥। में जिन अनेक समस्याओं का सामना 
|| हि क्‍ करना पडा, उनमें सबसे पहली ओर 
तात्कालिक समस्या उन लोगों की थी, जो हजानों की 
संख्या में भपने- अपने घर छोड कर निर्षासितों का जीवन 
बिता रहे थे । इन में तीन श्रेणियों के लोग थे : (१) 
भारत-संघ के वे मुसलिम जिन्हें रियासत की पिछली 
गवर्नमेंट ने, यहां की सुसलिभ जन-संख्या को ब्ढाने के 
लिये, स्वयं झुलाया था; (२) रियासत के वे हिन्दू जो 
रजाकारों से बचने के लिग्रे पडोस के प्रान्तों में चले 


गये ये, भोर अब छौट रहे थे; (३) रियासत के भीतरी... - 
भागों के निधासी वे मुसल्मि जो, पुलिस कार्यवाही के , :, 


दिनों में भोर उसके बाद, इस कारंण से शहरों में भाग 
भागे थे कि रजाकारों द्वारा सताभे गये ल्येग अब उनसे 





बदला लेने पर तुल हुए थे, या केवत इसलिये कि वे 
श्रत्त ओर शेकित थे । 


. आन समस्य,ओों को सुतमाने के तिये गवनमेट-के 

“शरणार्थी साहय्य-विभाग' को परिवर्शित परिस्थिति के 
अनुसार बितकुल नये सिरे स संघटित किया गया । 
पिछली गबर्नमेंट ने यह विमाग भारत-संघ से यहां झादये 
हुए मुसलिमों की सहायता के लिये खोडा था ! भारत 
से आये हुए मुसलिमों में से अधिक्रांत अनने अपने 
घरों को लाट जाने को उत्सुक थे, क्थोंकरि वहां सत्र 
व्यवस्था ठीक थी । इसजिय इन लोगों को वायस जाने 
के लिये सब तरह की सुविधायें - मार्ग-ब्यय आदि- दी 
गई । इन लोगों को लाखों रुकये का कयड़ा भी बाँटा 
गया । हैदराबाद में बाहर स लगभग साढ़े-सात लाख 
मुसलिम आये थ । इनमें से अब कवल कुक हजार यहाँ 
रह गये हैं। यह सब किसी न किसी जीविका से लगे 
हुए हैं, ओर इनके बच्चे शहर के स्कृत्ों में पढ रहे हैं । 
इन्हें हेदराबाद में रहने की आज्ञा दे दी गई है । 


लायक झली गवनेमेंट के दिनों में लगभग पांच 
लाख हिन्दुओं का रियासत छंड कर शोतापुर, 
बजत्राडा, पंढरपुर, पूता, बीज'पुर, नागपुर इत्यादि 
स्थान, को चता जाना पड़ा था। इन्हे भी गवनंमेंट ने 
हैदराबाद वापस झान आर अपने-अपने स्थानों पर फिर 
बस जाने के निए सात तरह की सुविधायें दीं । 


जिलों क जो मुसलिम दहात स शहरों में भाग 
थ्राय थे, उनके लिये कापों का प्रबन्ध किया गया । 
उन्हें खाना मुफ्त दिया गया ओर लाखों रुपये का 
कपड़ा झुक्‍्त बाँट दिया गया । जब जिलों की दशा 
ठीक हैं। गई ओर इन मुसलिमों के झपने-अपने धर लोट 
जाने के लिये उपयुक्त समय आ गया, तो इन्हें भी वापस 
जाने के लिये सब तरह की सहायता दी गई । इन लोगों 
के केबल मार्ग-ब्ययके लिये २०,००० रुपया तक .खज़ 
करने की प्राज्ञा दी गई। इनका पहला जत्था १५ 
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जनवरी १९४६ को हैदराबाद से बिदर गया, झोर 


वहां इनके भोजन तथा निवास भ्रादि का मुफ्त प्रबन्ध 


तब तक बराबर किया गया, जब तक यह अपने-भपने 
गांवों को न चले गये । यह ढंग बहुत सफल सिद्ध हुआ 
आर इसी प्रकार के अन्य बहुत से जल्थे जिलों को वापस 
भेज दिये गये। बहुत से लोग अपना प्रबन्ध स्वये करके 
भी चल्ले गये । 


एक करोड़ रुपये की 


मूल-योजना 


पिछली गवर्नमेंट के शासन-काल में सताये गये 
हिन्दू, झोर प्रतिक्रिया के दिनों' में विपद्‌-प्रस्त हुए 
मुसल्मि, इन दोनों श्रेणियों के पीडितों को सद्दायता 
दने तथा उन्हें फिर से बसाने के लिये गवर्नमेंट ने 
बहुत थोडे समय में एक विस्तृत योजना तैयार की, ओर 
इस सम्बन्ध में जितना भी रुपया व्यय हो उसकी चिन्ता 
न करते हुए योजना को आगे बढाया । इस योजना 
पर एक करोड़ रुपये के व्यय का अनुसान किया गया, 
जिसमें से ५०.००,००० रुपया किसानों तथा गांवों के 
छोटे-छोटे दुकान-दारों झोर व्यापारियों को ऋग देने 
के लिये रक्‍खा गया । शेष में से यह काम किये 
गये - निर्धनों के लिये निवास, भ्रज्न, कपडा भोर 
चिकित्सा आदि का मुफ्त प्रबन्ध; भ्रनाथों को, विशेष 
रूप से अनाथ र्वियों को, जीविका देने के लिये घरेलू 
उद्योगों की व्यवस्था; पेंशने भोर वर्जीफी; जलाये या 
गिराये हुए मकानों को फिर से बनवाने का अ्रबन्ध; 
तथा इसी तरह के प्न्य झनेक प्रबन्ध जो इन पीढितों 
को भ्रपने पेरों पर खड़ा द्वोने में सहायता दें । ' 


योजना के एक करोड़ रुपये का ब्यय इस प्रकार 
विभक्त किया गया था :- ' 


खेती के लिये तकाबी तथा 
झ्रन्य कामों के लिये ऋण 


द०,००,०.७७ 


हैदराबाद का 


ह 


विवत्राओं ओर झनाथ बच्चों 


क लिये पेंशनें तथा वजीफे २४,००,००० 
मकानों को फिर से बनवान 
क्के लिये इमारती लकड़ी ४,० ०,००० 


घरेलू उद्योगों की व्यवस्था 
तात्कालिक सहायता के लिये 
सिविल शासकों को सोंपी 


हुई रकम 


हे >००,००० 


२,६०,००० 


मुस्त कंपडा बांटने के लिये १,७४,००० 


इसके अतिरिक्त, अनाथ लड़कों क लिये छात्र- 
बृत्तियों का; निराजीवियों को जीविका दन के लिये 
जगह-जगद्द कुए खुदवाने, सदकें बनवान तथा भन्य 
सहायता पहुँचाने वाले कार्मों का; झ्लोर उचित मूल्य 
पर आवश्यक वस्तुओं, तथा सस्ते मृल्य पर अन्न की 
वचिक्री का भी यथोचित प्रबन्ध क्या गया । स,थ ही 
लगभग १७,००,००० रु, का लगान भी माफ कर दिया 
गया; किन्तु देहात के जिन अवेतनिक अधिकारियों को 
लगान की वसूली के लिये कुछ प्रतिशत भ्रैश दिया 
जाता था, उनकी जीविका का यह साधन नहीं छीना 
गया, झोर उन्हें प्रतिशत अश के बदले में मासिक भत्ता 
दिये जाने का प्रबन्ध किया गया । 


तकावी के ४ ०,.००,००० रु. में से ३१,३०,० ०० रु, 
की रकम विभिन्न जिलों में इस प्रकार बांटी जाचुकी हैः- 


नांदिड ६,००,००० 
बिद्र ६ ,००,००० 
शुलबर्गा डर ४७,७०७ 
नलगुडा 'हैं,०७०,०७०७ 
उस्मानाबाद १,४०,००० 
परभनी २,००,००० 
झादिलाबाद व. 70, केक 
चरंगल है| $००,७००७ 
धो रंगाबाद ' (७००७ 
पुनयतथान 


बीड मा २४,००० 


निजामाबाद १०,००० 


तकावी दन का लक्ष्य शरणार्थियों - अथवा झश्रय- 
हीन लोगों - का सहायता देन का था, जिसस वे अपन 
खंती -बारी क झ्रोजार, पश्चु, बीज के लिये अन्न तथा 
खती की अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें, अपने 
मकानों को फिर स बना सकें और अगली फसल कटने 
तक अपने खाने - पीने की व्यवस्था कर सके । किसानों 
को दिय हुए इस ऋण पर किसी तरह का ब्याज 
नहीं लगाया गया । 


ऋगा द्।तश सहायता कव॒- किसानों ही को नहीं दी 
गई । दहात में बहुत स क्लोट-मोटे व्यापारी, दूकानदार, 
कारीगर, फरीवाल, भोर व्द्य - हक्रीम भी थे, जो दहात 
की जनता के लिये उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
थ, जितना अन्न दने वाल किसान झ्थवा दूध के 
पशुओं की देख - भाल करने वाले ग्वाल । इसलिये ऋण 
पाने वालों की सूची में इन लोगों को भी रक्खा गया । 
हां, इन लोगों से ३ १/८ प्रतिशत ब्याज झवश्य लिया 
ग्या, किन्तु वह भी एक वर्ष तक के लिये माक कर 
दिया गया । 


यह ऋगा 7र- दीवानी प्रदेशों ( जागीरों, संस्थानों 
ओर पेगाझें ) के निवासियों को भी दिया जा सकता 
था । 


उपयुक्त योजना का पू/ उद्देश्य तभी सिद्ध हो 
सकता था, जब सहायता न केवल पर्याप्त मात्रा भे दी 
जाय, अपितु शीघ्र से शीघ्र दी जाय। पीडितों को 
कपडे, आश्रय, ग्रन्न शोर नकद पसे की तात्कालिक सहा- 
यता देना आवश्यक था । इसलिये प्रत्येक सिविल शासक 
को दस या बीस हजार की रकम सोप दी गई, जिसे थे 
आषश्यकतानुसार तात्कालिक सहायता में न्यय कर 
सकते थे । 


३१ 


सस्ते दामों पर अन्न बेचने वाली, ओर ठीक दामों 
पर अन्य वस्तुएं बेचने वाली दूकानें खुलवा दी गई, 
भोर प्रतिरिक्त-लाभ पर लगाये हुए टैक्स के फेंड में से 
ढेढ़ लाख रुपये के कम्बल खरीद कर गरीबों को बांट 
दिये गये । 


शरणार्थियों के रहने का प्रबन्ध करना भी एक 
बड़ी भारी समस्या थी । मोंपडियां बनाने के लिये 
नारियल श्ोर ताड के पत्तों का मुफ्त प्रबन्ध किया 
गया। मकान बनाने के लिये सरकारी जंगलों की 
लकडी काम में लाई गई | टीन की चहदरों की बडी 
ग्रावश्यकता थी, ओर इनका मिलना कठिन था। 
गवर्नमेंट ने विशेष प्रयज्ञष करके हज़ारों टीन की चहरें 
मंगवाई झोर मकान बनवाने वालों में बटवाई । 


पुलिस कार्यवाही के पहले ओर बाद की गडबड़ों 
में (भर पुलिस कार्यवही के दिनों में भी) हिन्दू 
झोर मुसलिम दोनों बरगों के अनेक परिवार, जीविका 
उपाजन करने वाले पुरुषों के न रहन स, अनाथ हो 
गये थे । गवर्नमेंट ने इन्हें भी सहायता पहुंचाई ओर 
विधवाझओं के लिये पेंशनें तथा छोटे बच्चों क लिये 
वजीफ़े नियत कर दिये। पढ़ने वाले बच्चों के लिये 
छात्रवत्तियां भी दी गई । इसके झतिरिक्त, इन अनाथ 
विद्यार्थियों को पुस्तकें, कापियां, कलमें आदि भी 
गवनमेंट की ओर से मुफ्त बांटी गई । 


अनाथ ख्रियों की सहायता 


जन-नाश का सबसे भयद्भुर ओर दु:ःखद परिणाम 
स्नियों को भोगना पडता है | जसा ऊपर कहा जा चुका 
है, गड़बड़ क दिनों में हजारों युवती ओोर बृद्धा र्ियाँ 
अपने पालन पोषण करने वालों के न रहदन से, असद्दाय 
झोर भनाथ द्वो गई थीं। इनके तथा इनके बच्चों के 
पाल्न-पोषण का प्रबन्ध करने के लिये गवर्नमेंट की 
झ्रोर से उदारता-पुवक पेंशनें ओर वजीफे दिये गये । किन्तु 


- देर 


किसी को यह झाश्वासन भी नहीं दिया गया कि गवर्नमेंट 
इन सब लोगों को सदा के लिये ग्रपादहिज मान कर उनके 
लिये बेसाखियां बना-बना कर देती रहेगी, ओर उन्हें 
अपने पेरों श्राप खड़े होने को कभी न कहँगी । गवर्नमेंट 
न अपना यद कतेव्य समझा कि इन श्रनाथ ख्नियों को 
कक्‍ल दान के पेसों पर आश्रित न रहने दिया जाय, 
प्रत्युत छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-धधों की एक ऐसी 
योजना बना दी जाय जिसके द्वारा यह ख्रियां स्वयं 
पेसा पेदा कर सकें । इस काम के लिये कवल ऐसे 
उद्योगों को लिया गया, जिनसे अधिकांश लोग परि- 
चित थे, ओर जिन्हें बिना अधिक व्यय क, सफलता 
के साथ चलाया जा सकता था | इनमें स मुख्य-मुख्य 
यह थे-चरखा कातना, हाथ की सिलाई, निबाड, चटा- 
इयां झोर झासन बुनना, बटन तैयार करना ओर पापड़ 
बनाना । 


किन्तु इन स्रियों की समस्या केवल आर्थिक ही 
नहीं, सामाजिक भी थी । यह आशा कसे की जा सकती 
थी कि यह सब ख्तरियां अपने पूरे जीवनों को चरखा 
कातने ओर पापड बनाने में बिता देंगी / इनमें से बहुत 
सी ख्रियं-विधवा भी भोर अविवाहित भी-कम आयु 
की थीं, जिनके सामने प्रभी पूरा जीवन पडा था 
ओर जो, अपनी रुचि द्ोने पर, विश्रह करके भोर 
नये घर बना कर एक नया जीबन प्रारम्भ कर सकती थीं । 
इस द्वियों को.नया जीवन प्रारम्भ करने में सध्ायता 
दने के लिये गबनेमेंट ने, मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी- 
सहायता-फंड में से, १४०) स २००) तक की 
“ विवराह-भेंट” दिये जाने की ज्यवस्था की । 


कुछ स्त्रियों को गुड भगा ले गये थे। उनको जब 
छुड़ा कर लाया गया तो कहीं-कहीं एसा भी हुमा कि 
समाज ने इन्हें घृणा की दृष्टि स देखा झोर माता-पिता 
या संरक्षक इन्हें फिर स स्वीकार करने को तैयार 
नहीं हुए । इस प्रकार की ल्लियों को शरण वेने के लिये 
ओर उनकी देख-भाल करने के लिये दैदराबाद शहर में 
एक सरक्षण-गृह खोल दिया गया । 


हैदराबाद का 


गैर-सरकारी सहायता 


निर्वासितों को फिर से बसाने की समस्या इतनी 
बडी थीं कि उस सुलमाने के लिये उन सब व्यक्तियों 
की उदारता-पूर्श आर्थिक सहायता तथा सहयोग ग्राव- 
इयक था, जो मनुष्यता के नाम पर दुखियों का कष्ट 
दूर करना चाहते थे, या हैदगबाद को सुखी ओर सम्द्ध 
देखना चाहते थे । इसलिये मिजिटरी गवनेर न अपनी 
भोर से देदराबाद की जनता स अपील की कि वह इन 
अभागे किन्तु निर्दोष लोगों की सहायता के लिये आगे 
आये । उन्होंन कद्ाा कि इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति 
को पिछली साम्प्रदाथिक भावनायें भुला कर, उनका पाप 
घोन के शिये, इस शुभ कार्य में सहायता दना उचित 
है । यह काम जाति ओर सम्प्रदाय की सीमाओं से पर 
है। पीडित व्यक्ति किस सम्प्रदाय का हे, अथवा उस 
पर विपत्ति किस कारग स आई, इन बातों पर ध्यान 
ही नहीं दना चाहिये । 


भारत के प्रधान-मन्त्री उन लोगों मे से थे, जिन्‍्हों- 
न सबस पहल इस अपील क उत्तर में कुछु किया। 
प्रधान-मन्त्री न मिलिटरी गवरनर के शरणार्थी-सहायता- 
फड के लिये ४०,००० रुपये का दान दिया । अब तक 
इस फेड में पांच लाख रुपये जमा हो चुके हैं । 


इसके अतिरिक्त, इस विकट और तात्कालिक 
समस्या को सुलझान के लिये गवर्नमेट न जनता से 
व्यवस्थित रूप में सहयोग लना भी उचित समम्का, 
क्योंकि शस काम का सम्बन्ध जनता से ही था। इस- 
लिये शरणार्थी-साहाय्य-विभाग को परामशे तथा उसके 
प्रयत्नों में सहायता देने के लिये गबनंमेट ने एक 
कंन्द्रीय शरगार्थी-स।हाय्य-समिति हैदराबाद में, तथा 
एक-एक उपसमिति प्रत्येक जिले में स्थापित की । इन 
समितियों में सभी तरह के गेर-सरकारी लोग पर्थाप्त 
संख्या में रक्खे गये । 


पुनरुत्थान 


केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष शरणार्थी-साहाय्य- 
विभाग के भिनिस्टर को बनाथा गया। समिति का 
काम, साधारणतया, शरगणाथियों को सहायता देने तथा 
उन्हें फिर स बसाभ के विषय में अध्यक्ष को परामर्श 
देना, ओर, वह सहाय्रता किस प्रकार से दी जाय, यह 
बताना था । केन्द्रीय समिति क परामश के द्वारा 
ग्रथ्यक्ष को उन लोगों की सूची बनाने में सहायता 
मिलती थी, जिन्हें तकाबी, मुफ्त कपड़ा, अन्न तथा 
अन्य सुविधायें दना आवश्यक था । समिति इन बस्तुओं 
को बांटने में भी अध्यक्ष की सहायता करती थी । साथ 
ही उसका काम यह भी था कि जिलों क जो लोग 
ग्रभी तक शहरों में हक्क पड़े थ, उन्हें प्रपने-अपन घरों 
को वापस जान पर राजी कर, तथा वहां पहुँच जान 
पर उनकी उचित व्यवस्था कर | जिल की उप-समभितियों 
के काम का रिपोर्ट अध्यक्ष को दना भी कन्द्रीय 
समिति का ही काम था । 


इस समिति के गर-सरकारी सदस्य जिल-जिले में 
दोरा करत थ, लोगों से मिनते-जुनत और बात-चीत 
करत थे, उन्हें तसल्ली ओर उत्साह देत थे, भोर विभिन्न 
सम्प्रदायों में मल-जोल बढाने के लिये प्रयत्न करते थे । 
इन सदस्यों के पीडितों स बार-बार मिलते-जुलते रहने 
का परिणाम यह हुआ कि देहात के लोगों में शान्ति 
झोर विश्वास की भावना फिर से उत्पन्न हो गई। निर्वा- 
सितों को अपने-अपने घर वापस पहुंचाने में भी इन 
सदस्यों सं बहुत सहायता मिली । 


समिति ने शरणार्थी-सहायता-फंड के लिये रुपया 
जमा करने तथा उसका उचित उपयोग करने में भी 
सद्दायता दी । 


गवर्नमेंट की बनाई हुई योजनायें इस समिति के 
सामने रकक्‍्खी जाती थीं झोर उन पर समिति जो 
परामर्श देती थी, उसे यथासम्भव कांये रूप में परि- 
णत किया जाता था। समित्ति का प्रारम्भ एक 
छोटी सी, कवल परामर्श देने वाली, सभा के रूप में 


डे३े 


हुआ था, किन्तु उसके किये हुए कार्य इतन उपयोगी 
सिद्ध हुए कि बाद में उसका महत्त्व भी बढ़ा और 
उसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई ओर अन्त में 
उस कई शासनाबिकार भी दे दिये गये । 


अधिकारियों के प्रयत्न 


दरणाथियों की समस्या 
नय ही ढंग से. मनुण्यतां क दृष्टिकोण से, सुलमाना 
आवश्यक था । इसलिये शरणार्थी-साहाय्य-विभाग 
के मिनिस्टर तथा #न्त्री न बड़े उत्साह के साथ आम 
जनता से स्व्रय ही मिलना-जुलना प्रारम्भ किया । 
उन्हेंने एस प्रत्यक जिले में दूस्दूर तक दार किये, 
जहां कुछु गड़बड़ हुई थी, आर वहां पहुंच कर गांव वालों 
का सान्त्वना ओर गझ्राश्वासन दिया। आपन्ति-काल 
में नियम अर विवःन की चिन्ता नहीं की जाती। 
मिनिस्टर झोर भन्‍त्रों न अपन दार के अवसर पर जहां 
आवश्यक समकका, वहां, लाल फीत का परवाह किये 
बिना. तात्कालिक सहायता के लिय रुपया दे दिया । 
एक गांब में मन्त्री को एक एसी हरिजन लड़का का 


ऐसी थी कि उस एक 


पता चछा, जिमे ग्रेड। न घोर शारीरिक क्षति पहुंचाई 
थी. झार जो अब झृत्यु-शब्या पर पडी हुई थी। यह 
ज्ञात होने पर कि पनिसिलिन के इंजेक्शन दिये जाने 
पर इस लडकी की जान बचने की झाशा की जा सकती 


है, मन्त्री ने उसी रात ,को हेदराबाद से परनिंसिलिन 


मेगा दी । 


इस प्रकार जहां शरणार्थियों को सरकारी आर 
गर-सरकारी दोनां तरह की सहायता पहुंचाई जा रहीं 
थी, वहां संथ हो साथ, समाज को हानि पहुचान 
वाले व्यक्तियों का इढता के साथ दमन, ओर शान्ति 
तथा व्यवस्था की रक्षा का काम भी किया जा रहा था। 
सिविल शासक इन व्यक्तियां को दूंढ़ निकालने में 
जी-जान से लग हुए थ, ओर अपराधियों को दणडइ दने 
तथा निदोपों का रक्षा करने की व्यवस्था कर रहे थे । 
/त सा लूट का मात बरामद करके असल मालिकों 
को दे दिया गया, और यातायात के साथनों तथा अन्य 
सुविधाओं का यथाडित प्रबत किया गया । इस प्रकार 
जनता के मन में फिर से विश्वास जागृत हुआ आर 
परिस्थिति शीघ्रता स टीक हान लगी | 


व्यापार की सुविधा 





* छुली ग्वन॑भट की दुराग्रह-पृण नीति के 

| पृ कारण हंए्गाबाद और भारत-सघ क न 
| _| कघल राजनतिक, अपितु आथिक सम्बन्ध 
भी बहुत कुछ बिगड़ गय थ, जिसका परिगाम यह 
हुआ था कि रियासत का भारी आशिक हानि पहुंच रही 
श्री । व्यापार-वागिज्य पर एक के बाद दृश्तरे प्रत्तिबन्ध 
लगाये जा रहे थे, जिसके कारगा उत्ये ओर माल का 
अ।ना-जाना दिनीं-दिन कठिन होता जा रहा था, ग्रोर 
व्यापार तथा उद्योग क कास लगभग बन्द होने पर 
आओ गये थे | 


संरक्षक गवर्नमेंट न॑ रियासत की आर्थिक दर्शी को 
सुधारना झ्ावश्यक समझ कर, पिछली गवर्नमेंट द्वारा 
लगाये हुए श्ब प्रतिबन्धों को तुरन्त हटा दियां 
आर व्यापार के मार्ग खोल दिये । 
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रियासत में भारतीय सिक्के का चलन रोकने वाला 
आर्डिनेंस तथा विदेशी-विनिमय पर लगाये हुए नियन्त्रण 
उठा लिए गये; 


। 
निर्यात की वस्तुओं को हैदराबाद स्टेट बैंक के 
द्वारा -जटिलता के साथ-भेजे जाने का नियम हटा 
दिया गया; 


हेदराबाद से बाहर भेजी जाने वाली मुख्य वस्तुओं 
-रुई ओर बिनोले- के निर्यात पर लगाये हुए प्रतिबन्ध 
दूर कर दिये गये। 


रेलों का आना-जाना फिर से चाल्नू किय्रा गया ओर 
सब तरह के सामान-अन्न, मिल-मशीनरी, सीमेंट 
तथा अन्य आवश्यक पदार्था -से भरी हुई मालगाड़ियां 
हैदराबाद में फिर से पहुँचन लगीं । जो रुपया गडबड़ 
के दिनों में हैदराबाद से बाहर चला गया था, वह भी 
लौटने लगा । 


संक्षेप में - शांति ओर व्यवस्था का लोटाना, माल 
के आने - जाने पर प्रतिबन्धों का हटाना, यातायात की 
सुविधायें दना तथा जनता के मन से शंका दूर करना - 
इन सबका फल यह हुआ कि ज्यापार- पहले की तरह 
होने लगा झोर उद्योग-धर्धों को नया प्रोत्साहन मिला । 
इस प्रकार क्रमश: हेदराबाद की व्यावसायिक परिस्थिति 
सँभली ओर भारत-संघ तथा ग्रन्य देशों क साथ 
व्यापार के मांग खुल गये। 


पिछली गव्नमेंट ने एक प्रतिबन्ध यह लगा दिया 
था, कि कोई कम्पनी एक लाख से ऊपर की पूंजी, 
गर्नवमेंट की आज्ञा क बिना, जारी न कर । इस प्रति- 
बन्ध को बदल कर, पूंजी की ग्रनियन्त्रित रकम को 
पांच लाख कर दिया गया। 


पिछले छः महीनों में झ्रायात-कर स ढाई करोड़ 
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रुपये की झामदनी हुई है । इस से स्पष्ट है कि हैदरा- 
बाद में बाहर से माल का गाना दिनों-दिन बढ़ रहा है। 


ओोद्योगिक विकास की योजना 


भोयोगिक विकास के सिलसिले में गवर्नमेट ने उन . 
समस्त बुनाई के कारखानों को फिर से संभाला, जो 
तरह-तरह की योजनाओं के अनुसार जिलों में चल रहे 
थे, भोर गड़बड़ के दिनों में अस्त-व्यस्त हो गये थे । 
इनको दख-भाल तथा संघटन की समुचित व्यवस्था 
करने क लिये अब इनका प्रबन्ध उद्योग-विभाग के अध्यक्ष 
को सोप दिया गया है । 


इस सम्बन्ध की कई पुरानी योजनाओं का आर 
आगे बढ़ाया गया है, जिनमें स मुख्य-मुख्य ग्रह हें-'“युद्ध 
के बाद की करघा-उद्योग-याोजना? (कु: समूह ), (एक 
अन्य ) “करघा-उद्योग-श्रोजना? ( दो समूह ), 'हाथ-कताई 
की योजना? तथा महत्त्व-पूणा करघा-उद्योग-योजना म 
सम्बन्धित घरेलू उद्योगां को योजना? जो विशषतया 
जिया क लिये थी। रशम क उद्योग के विषय में पूरी 
जांच करन पर पता चला कि ग्यासत क कई स्थानों 
पर यह उद्योग चलाया जा सकता ह । इस जांच के 
आधार पर गवनभट के उद्योग-विभाग न एक 'तीन 
समूहों वाली” रेशम-उद्योग-योजना पेश की है, जिसमें 
“एरी? 'साडी” झोर 'टसरः तीनों तरह का रेशम पंदा 
करने का परामशी दिया गया है । इस उद्योग को प्रारम्भ 
करने ओर उचित ढेग स बढान का फल यह होगा कि 
रियासत को जितने रेशम +ी आवश्यकता है, वह यहीं 
का यही मिल जाया करेगा. झोर साथ ही ग्रामीग 
जनता के बहुत बड़े भाग को जीविका का एक नया 
साधन भी मिल जायगा । 


रियासत की खनिज सामग्री का सदुपयोग करने 
के लिये भी गवर्नमेंट ने एक थाजना बनाई है । इसके 
ग्रनुसार, गवर्नमेट के प्रोत्साहन स, एक कम्पनी बनाई 


हैदराबाद का 


गई है, जिसके शेयरों की जमा एक करोड तक रक्‍खी 
जा सकेगी, झौर जो हड्टी (ज़ि० रायचूर ) में स्थित 
सोने की खान का व्यवसाय फिर से चाह्ू करगी । खान 
के लिये झ्रावश्यक मशीनरी आदि आ चुकी है, ओर 


लगाई जा रही है । झ्राशा की जाती दे कि खुदाई का 
काम शीघ्र ही प्रारंभ हो जायगा । 


घरेलू उद्योगों को सहायता 


घरेलू उद्योग-धरधों की वृद्धि और विकास करना 
झोद्योगिक टूस्ट फेंड के अधीन कार्यो में से एक ढे । 
किल्‍्तु टस्‍्ट-फंड ने अभी तक मुछय रूप से बुनाई के 
धंधे पर, तथा बिदर की बनी हुई चीजों आर आरंगा- 
बाद के हिमरूकारखानों जसी विशेष वस्नुओं पर ही 
ध्यान दिया है । रियासत में चलने वाले घरेल उद्योग- 
घंधों में स मुख्य-मुख्य यह हैं - कालीन बुनदा, खिलोन 
बनाना, बढईगीरी, बेंत का काम. रंगाई, मोजे-बनियान 
बुनना, मिट्टी के बर्तनों का काम, ओर चमड़े का काम। 
गाँव में रहने वाल कारीगरों में स अधिकांश की जीविका 
इन्हीं उद्योग-धों पर निभर हे । इन्हें सहायता दन के 
लिये गबनेमेंट न, पहली बार के लिये, २८,००० रुपया 
स्वीकृत किया है । 


घरल उद्योगों क विकास में सबसे बडी बाधा यह 
है कि कारीगर लोग तस्ह-तरह की वस्तुएँ बना तो सकते 
हैं,किन्तु उनकी विक्री का उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते। 
गबनेमेंट का 'घरेलू-उद्योग-विक्री डिपो' इस समस्या के 
समाधान, रियासत की हृद तक, कर देता है । डिन्‍्तु 
रियासत के बाहर भी इन वस्तुप्रों की खत बहुत भ्रच्छे 
परिमागा में हो सकती हे । श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
न विशी-डिपो की वस्तुएं दख कर यह विचार प्रकट 
किया था कि इनकी विक्री का प्रबन्ध न केवल भारत में 
अपितु विदेशों में भी - विशेष ॒ कर इंग्लेड ओर अमेरिका 
में - किया जाना चहिये। 


विकी-डिपो को शाखायें जिलों में भी खोज़ी जा 
रही हैं | इनके द्वारा एक जिले की बनी हुई चीजें दूसरे 
जिलों में सरजञता के प्रचारित हो सकेंगी। 


पुनरुत्थान 


साथ ही इसका भी प्रवन्ध किया जा रह्या है कि 
हैदराबाद में भारत के उन प्रांतों की बनी हुई चीजों को 
प्रचारित किया जाय, जहां रियासत को बनी हुईं चीजों 
को अच्छी खपत हो सकती हो | यह प्रबन्ध कक तो 


, प्रान्तीय सरकारों क द्वारा किया जा सकता है, या विकी- 


घरों ओर व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा, और या स्वये 
कारीगरों और उनके विक्रेताओं के द्वारा। भारत-सर कार 
के उद्योग-विभाग के एक अधिकारी कुक दिनों पहल 
हंदगबाद में द्राय थ । उन्होंने बचन दिया है किवे 
प्रांतीय विकी-घरों में हैदराबाद की बनी हुई चीजों के 
रख जान का प्रबन्ध करा देंगे । इनक बदले में हैदरा- 
बाद में भी इन प्रान्तो की बनी हुई चीजों की खपत 
का प्रबन्ध किया जायगा । 


विदशा में विक्की क लिग्रे, भारत सरकार के द्वारा 
यह प्रबन्ध किया गया है कि नई दहती का कन्द्रीय 
विक्री-डिपो हंदराबाद की बनी हुई चीज़ों को भारत में 
ओर भारत के बाहर प्रचारित कर | लगभग १०,००० 
रुपय का मात बाहर भजा जा चुका है । ज्ञात हुआ है 
कि भारत-सघ हाथ की बनी हुई भारतीय चीजों को 
अपने एजटों के द्वारा विदेश के बाजारों में रखवान का 
प्रयत्न करेगा । इस दिशा से पहला काम यह होगा कि 
इन चाजों को जहाज द्वारा न्यूयर्क ग्रेर सिडनी को भेजा 
जायगा । बाद में यह योजन! विदेश के अन्य बदे-बड़े 
नगरों के सम्बन्ध में भी चालू की जायगी। 


ओद्योगिक 2स्ट-फेड 


ड्ेदराबाद में झोद्योगिक फयो को जो भी सहायता 
दी जाती है, उसकी व्यवस्था आंग्ोगिक ट्स्ट-फंड के 
ग्रधीन हैं । ट्रस्ट फंड झदोगिक तथा शिल्प-विषयक 
अनुसन्धान में सहायता करता हे, ओर विद्यार्थियों को 
हेदराबाद में, या हेदराबाद क ब।हर ओरोद्योगिक शिक्षा 
पाने के लिय क्ात्रश्ृत्तियां भी देता दे । 
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न्याय और समद्शिता 





कायकर्ताओं को जेंल में डठ रक्खा था। 

उनमे से बहतों को अदालत के सामने 
पेश तक नहीं किया गया । संरक्षक गवनमेट ने उन 
सब राजनतिक .कंदियों को, जो केवल नजरबन्द थे, 
या जिन पर मुकदमे चल रहे थे, या जिन्हें सजा दी 
जा चुकी थी, मुक्त कर दिया--केवल कम्यूनिस्टों को 
नहीं छोडा गया । 


| हे अली गव्नमेंट ने हजारों राजनतिक 


पिछली गवर्नमेट ने झनेक गांवों झोर ,कस्बों पर 
राजनेतिक कारणों के आधार पर सामूहिक जुर्माने भी 
किये थे । अनेक लोगों की सम्पत्तियां जब्त कर ली गई 
भी, अनेकों को नोकरी से निकाल दिया गया था ओर 
अनेकों की पेंशनें बन्द कर दी गई थीं । संरक्षक गवर्नमेंट 
ने जिलों के सिविल शासकों को झ्रादेश दिया कि सामू- 


हिक जुर्माने, जो अब तक जबरदस्ती वसूल किये जा 
रहे थे, अब न वसूल किये जायें; ओर जो जुर्मान वसून 
किये जा चुके हों, उनके बांर में जांच की जाय, झोर 
यदि यह पता चले कि इस वि्यय में अन्याय हुमा है 
तो इन जुर्मानों को वापिस कर दिया जाय । जब्त 
की हुईं सम्पत्ति लोटा दी गई, नोकरी से निकाले 
हुए लोगों को फिर स नियुक्त कर दिया गया, ओर 
बन्द की हुई पेंशनें फिर से जारी कर दी गई । 


सन्‌ १३४६ फसली में आम सभाओं पर जो 
नियन्त्रण लगा दिय गये थ, व हटा लिये गये । 


जेलों क सम्बन्ध में भी अ्नक सुधार किये जा 
रह हैं । 


न्याय को व्यवस्था 


किसी भी राष्ट्र की सभ्यता का अनुमान उसकी 
न्याय-व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है | 
न्याय की सफलता न केवल उसकी “न्याय्यता"” पर, 
अपितु उसके यथा समय किये जाने पर भी निर्भर है । 
झोर न्याय तभी “न्याय्य” हो सकता है जब वह 
किसी से-शासन से भी-प्रभावित न हुआ हो । इसलिए 
संरक्षक गवर्नमेंट ने यह घोषणा कर दी है कि वह 
“ज्याय का राज्य” स्थापित करना चाहती है, ओर, 
जसा कि एक लोक-तन्त्र राष्ट्र के लिये उचित है, 
वह न्याय-व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं 
करेगी । न्याय के कार्मो में बितम्ब न होने पाये, इस 
के लिये भी, हाईकोर्ट द्वारा बनाई हुई एक कमटी ने 
ग्रनक मौलिक सुधारों क सुझाव दिये हैं । इन सुधारों 
में न्‍्याय-सम्दन्धी अभिकार-क्षेत्रों के नये सिरे स विभा- 
जन, न्यायालयों की संख्या ओर उनकी अवस्थिति का 
ध्यान रक्खा गया है । 


न्याय-व्यवस्था का उत्कृष्ट बनान के लिये तथा 
न्यायार्थियों को जटिलता ओर विलम्ब स बचाने के 
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लिय अनेक सुधार किये जा चुके हैं, ओर भनेकों पर 
विचार किया जा रहा दे । 


फलत:, पहले की न्याय-समिति, जो अब असा- 
मयिक हो गह थी, तोड दी गई है, ओर उसक स्थान 
पर एक अन्य सर्भिति बना दी गई हे, जो समय-समय 
पर हाईको टके चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त की जाया करेगी, 
झोर जिसके सदस्य, अधिक से अधिक नो सभासदों 
की एक परिषद में स लिय जाया करेंगे । निजाम के 
पास अपीलें पश करने के लिये एक नया नियम बनाया 
गया द्वे । परिषद के पास अपीले पेश करने के विषय में 
नये नियम विचारात्ीन हैं । इन नियमों के अनुसार 
कवल वही अपीलें परिषद्‌ क पास पश की जा सकती हैं 
जिनके विषय में हाई कोर्ट न एसी शराज्ञा दे दी हो, 
या जिनके लिये, हाई कोर्ट स ञ्ाज्ञा न मिलने पर, 
निजाम से विशेष आज्ञा ले ली गई हो । 


हाई कोर्ट के जजों ओर वकीलों की एक विशेष 
समिति इस काम के लिये बनाई गई ह कि वह अन्य 
परिवतनों के विषय में सुझाव दने के साथ साथ हाइकार्ट 
के शासन-पत्र (()))9/'0॥0०॥') को भी बदले ओर उसके 
स्थान पर एक विशेष-अविकार-पत्र (],06|6॥'8 
700॥0॥6 ) का मसविदा तयार करें। यह अधिकार- 
पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकार-पत्र के अनुसार 
तैयार किया जा रहा है । जनता के आग्रह के अनुसार 
१२३१६ फ़० के सिविल कोर्ट्स एक्ट में भी कई मद्दत्त्व- 
पुरा परिवततन किये जा रहें हैं। पुरान ढेग की वका- 
लत की परीक्षा नद कर दी गई है । 


ना 


हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बदाने तथा अपीलों के 
अविल्म्ब निर्णय के लिये, हाईकोर्ट में दीवानी ओर 
फोजदारी का पुराना विभाजन हटाया जा रहा है, झोर 
इस प्रकार अपीलों का निर्णय करने वाले जजों में एक 
की बृद्धि की जा रही है । हाईकोर्ट न पुराने एक्ट में 
एक सुधार करने का प्रस्ताव किया हे, जिसके ग्ननुसार 


हेदरादाद का 


किसी एक जज के अधिकार-क्षेत्र ओर शक्ति को इस सर्फे-खास की पुरानी न्‍्याय-व्यवस्था को बदल कर उसे 
प्रकार बढ़ा दिया जायगा कि वह विचाराधीन मामलों नये रूप में संघटित किया गया है, और इस प्रकार 
का शीघ्र निर्गीय कर सके, जिससे दूसरे जजों को अपना सर्फेखास के रहने वालों की बहुत दिन पुरानी शिकायत 
समय अन्य आवश्यक कार्यो में देने का अवकाश मिले । दूर हो गई है। 


पुनरुत्थान 8९ 


शिक्षा की व्यवस्था 





|[ए ए । क ग्रीक दाशनिक ने कहा है कि प्रत्यक 
राष्ट्र का मूलाधार उसके बालकों की 
3 ॥ शिक्षा है । शिक्षा की उपयुक्त योनना 
के बिना सुख, स्वास्थ्य आर सम्पत्ति क विकास की 
सारी योजनायें ब्यथ हो जाती हैं । 


संरक्षक गवनमेंट न जब हेदराबाद का प्रबन्ध 
संभाला, तब यहां के २२,४०० गाँवों में से १७,००० 
में प्रारम्भिक स्कूल भी नहीं थे। इसलिये गवर्नमेंट न 
सात वर्ष की एक शिक्ता-प्रसार-योजना बनाई, जिसके 
अनुसार ८,००० प्रारम्भिक स्कूलों के खोले जाने का 
क्रमश: प्रबन्ध किया जायगा । प्रयोग के लिये ८०० 
स्कूल तुरन्त खोले जा रहे हैं, जिनमें से २०० स्कूलों 
में दो-दो अध्यापक ओर ६०० स्कूलों में एक-एक 
अध्यापक रहेंगे । इन ८०० स्कूलों पर नो लाख रुपया 

श व्यय किया जायगा । 
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किन्तु कवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने से ही काम 
नहीं चलेगा । किसी भी शिक्ता-ब्यवस्था की सफलता 
बहुत कुछ भ्ैशों में योग्य अध्यापकों पर निभर है । 


हैदराणद के वर्तमान अध्यापकों में स ६० प्रति- 
शत से भी भ्धिक बिना ट्रेनिंग के हैं। मान भी लिया 
जाय कि इनमें से अधिकांश अपने काम में वास्तविक 
रुचि ओर योग्यता रखते हैं, तो भी वैज्ञानिक ढंग पर शिक्तण 
का. काम सीखे बिना यह योग्यता अधूरी ही समभी 
जायगी । शिक्षण का काम सरल नहीं है । किसी विषय 
का ज्ञान-मात्र होने से ही कोई उस विषय का अध्यापक 
नहीं बन सकता। दुःख की बात यह हे कि जो 
अध्यापक इस समय काम कर रहे दें, उनकी स्वाभा- 
विक योग्यता का पूरा उपयोग, ट्रनिंग न होने क कारण, 
नहीं किया जा सकता । 


इस प्रकार के श्रतीव सामान्य योग्यता वाल 
अध्यापक जिन स्कूलों में काम कर रहे हों, उनमे बडी - 
बडी रक॒में लगाना अपव्यय होगा । शिक्षा के काम में 
लगाये हुए धन ओर श्रम का पूरा लाभ रियासत को 
तभी मिल सकता है, जब श्रध्यापक उचित रीति से 
ट्रेनिंग पाये हुए हों। इसी कारण गवनमेंट ने प्रारम्भिक 
स्कूलों के अध्यापकों की टेनिंग के लिए एक दस घर्ष 
की योजना बनाई है, जिसमें साढे आठ लाख रुपये का 
व्यय हागा । 


हेदराबाद में स्त्रियों की शिक्षा में अधिक प्रगति नहीं 
हो पाई, क्योंकि यहां ट्रेनिंग पाई हुई अध्यापिकाओं की 
बहुत कमी दे । शिक्षा-विभाग की २,४०० अध्यापिकाओं 
में स कवल ८०० ट्रेनिंग पाई हुई हैं।ऊपर बताई हुई दस 
वर्ष की ट्रेनिंग योजना के अनुसार प्रतिवर्ष ४० मैट्रिक 
पास और १०० मिडिल पास लडकियों को ट्रेनिंग दन 
का प्रबन्ध किया जायगा । ट्रेनिंग के दिनों में उन्हें 
प्रतिं मास २०) की क्रात्र्शत्त भी दी जायगी । 
लडकियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये 
गवर्नमंट ने रियासत के शिक्षा-विधान में यह सुधार 
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कर दिया है कि लडकों के प्रारम्भिक स्कूलों के 
प्रधानाध्यापक उन लडकियों को भी प्रवेश की प्ाज्ञा 
दे सकते हैं, जिनके माता-पिता या सरक्षक इसके 
लिये लिखित प्रार्थना करें । 


मात-भाषा के द्वारा शिक्षा 


अ्रब॒तक प्रारम्भिक स्कूलों के अतिरिक्त सभी 
स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उदूँ थी ।जनता की पुरानी 
मांग थी कि शिक्ता का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये । 
इस मांग को, तथा बदली हुईं परिस्थिति को, ध्यान में 
रखते हुए संरक्षक गवर्नमेंट न यह व्यवस्था कर दी है 
कि जून १६४६ से समस्त सरकारी हाई स्कूलों झोरे 
मिडिल स्कूलों में लोअर सकंडरी ( पांचवीं, छुठी ओर 
सातवी ) कक्षाओं की पढाई तेलुगू, मराठी ओर कन्नड 
माध्यम क द्वारा होगी। हेदराबाद झोर सिकन्दराबाद 
नंगरों में, जहां अनेक भाषाओं के बोलने वालत्ष लोग 
रहते हैं, तथा जिलों के उन नगरों में, जहां दो भाषायें 
बोली जाती हैं, दुहरे क्लासों का प्रबन्ध किया गया है, 
जिससे विद्यार्थी अ्रपनी इच्छानुसार किसी प्रादेशिक 
भाषा में अथवा हिन्दुस्तानी में शिक्षा पा सकें। यह 
प्रबन्ध केवल ऐसे स्कूलों क लिये किया गया है जहां 
अलग-अलग भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनेवात्षे विद्यार्थी 
पर्याप्त संख्या में हों । 


पहली से चोथी तक की कत्ताशों के लिये, 
देवनागरी तथा फारसी, दोनों लिपियों में, हिन्दुस्तानी 
रीइरें तेयार की जा रही हैं, ओर जून, १९४६ से इन्हें 
पढाना प्रारम्भ कर दिया जायगा । सब अध्यापकों को 
आदेश दे दिया गया हे कि वे देवनागरी लिपि को 
भली माँति सीख लें । 


न्च्छ 


उच्च शिक्षा क माध्यम के विषय में पूरे देश में 
बहुत कुछ विचार ओर वाद-विवाद हो चुकाहै भोर 


हैदराबाद का 
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-मंदिर --उस्मरानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट कालेज का प्रवेश-द्वार । 
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जहा टन जसीिएक 


होता रहता है। प्रधान-मन्त्री के हैदराबाद पधारने के 
अवसर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसतर 
ने यूनिवर्सिटी कॉसिल के इस निश्चय की घोषणा की 
कि अगले शिक्षण-वर्ष के प्रारम्भ ( जून १६४६ ) से 
उर्दू के स्थान पर हिन्दुस्तानी को शिक्षा का माध्यम 
बनाया जायगा, झोर वह देवनागरी तथा फारसी दोनों 
लिपियों में मान्य होगी । उन्होंने यह भी घोषणा की 
कि वरंगल, गुलबर्गा भोर ओरंगाबाद के इंटरमीजियट 
कालेजों में, श्रावश्यकता तथा झ्रार्थिक सुविधाओं के 
अनुसार, हिन्दुस्तानी के साथ-साथ तंलुगू, मराठी 
भोर कन्नड माध्यम द्वारा भी शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जायगा । 


इंजीनियरी, डॉक्टरी, कानून झ्रादि व्यावसायिक 
विषों की शिक्षा का माध्यम क्‍या हो, इस प्रश्न पर 
यूनिवर्सिटी की एक समिति विचार कर रही दे । 


उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सुधार 


राष्ट्र क निर्माण में यूनिवर्सिटियों का स्थान बड़े 
मदत्त्त का हे । कोई भी उन्नति-शील राष्ट्र यूनिवर्सिटी- 
शिक्षा के उचित प्रत्रनन्ध की उपेक्षा नहीं करता, ओर न 
कर सकता है । 


इसलिये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अनेक सुधार 
किये जा रहे हैं, ओर उस नये सिरे से सघटित किया 
जा रहा है । यूनिवर्सिटी में द्विन्दी का एक नया विभाग 
खोले जाने की आज्ञा मिल चुकी दे, ओर उसका पाठ्य- 
कम आदि स्वीकृत हो चुका है। अब तक यूनिवर्सिटी 
के मुसलिम विद्यार्थियों के लिये धम-शिक्षा, तथा उसके 
स्थान पर मेर-मुसलिम विद्यार्थियों के लिये नीति-शिक्षा 
को अनिवार्य विषय रक्‍्खा गया था । अब यह बन्धन 
हटा दिया गया है, क्योंकि कालेज के विद्याथियों को 
धर्म की झ्निवाय शिक्षा देना असज्ग़त सा जान पडता 


पुनरुत्थान 


है । ग्रधिकारियों का विचार है कि धम-शिक्ता झोर 
नीति-शिक्षा के स्थान पर, साइंस के विद्यार्थियों के लिये 
दर्शन-शास्त्र की रूपरेखा तथा विश्व-इतिहास की रूप- 
रेखा, ओर आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिये विज्ञान की 
रूप-रेखा को अनिवाये शिक्षा-विषय बना दिया जाय । 


यूनिवर्सिटी इन प्रश्नों पर भी विचार कर रही है:- 
शिक्षगा की विभिन्न श्रेणियों में पारस्परिक भ्रनुरूपता 
तथा सामज्जस्य को बढ़ाया जाय । टेकूनिकल विद्यात्यों 
से व्यावसायिक विद्यालयों क प्रथकरण की समुचित 
व्यवस्था की जाय, ओर व्यावसायिक शिक्षा का शीघ्रता 
से प्रसार किया जाय । सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति के 
लिये बी, ए. अथवा बी. एस. सी. की डिग्रियों को अधिक 
मदत्व न दे कर कंमसे-स्कूल के डिप्लोमा को मान्यता 
दी जाय, क्योंकि दफ्तर के काम के लिये यह डिप्लोगा 
ही अधिक उपयुक्त तथा संगत है। इसका फल यह होगा 
कि कॉमसं-स्कूल विशेष उन्नति कर सकेगा । यूनिवर्सिटी 
झपनी बी. कॉम. कक्षा मे प्रविष्ट होन के लिये इस स्कून 
के डिप्लोमा को, कुछ शर्तों क साथ, मान्यता देने की 
बात पर विचार कर रद्दी है । इस सम्बन्ध मे सफलता 
के लिये व्यापारी-वग का सहयोग आवश्यक है, ओर 
यूनिवर्सिटी को आशा है कि यद्ट सहयोग मिल सकेगा । 


इस वष के झन्‍्त तक यूनिवर्सिटी के अ्रध्यापक- 
मेडल में एक-दो सुप्रसिद्ध वज्ञानि्कों की नियुक्ति द्वो 
सकेगी, एसी आशा की जाती है । यह भी सम्भव है 
कि विदेश के एक-दो प्रोफेसरों को कुछु समय के लिये 
यहां बुताया जा सके | एक संयुक्त-राष्ट-सघ की स्थापना 
का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय 
विपयों के अध्ययन को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। यूनि- 
बर्सिटी मे एक अध्यापक-संघ वन चुका है । 


यूनिवर्सिटी की शिक्षा-परिषद्‌ ने प्रस्ताव किया है 
कि निश्चित नियमों के अनुसार प्राइवट कालजों को 
यूनिवर्सिटी स सम्बद्ध हान की ग्राज्ञा दी जाय । सम्बद्ध 
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होने के नियम स्त्रीकृत हो चुके हैं। यह प्रत्ताव स्वीकृति 
के लिये यूनिवर्सिटी कोंसिड के सामने उपस्थित किया 
जा रहा है। 


उच्च शिक्षा का व्यय कम नहीं है । फलत: अनेक 
होनहार नवयुवक निधनता के कारण उद्च-शिक्षा से 
वज्चित रह' जाते हैं | किन्तु यह बड़ा भारी सामाजिक 
भनन्‍्याय है, ओर साथ ही इसमें जति ओर देश की 
भी कम हनि नहीं दे । बुद्धि और योग्यता किसी-किसी 
में ही होती है, उसे व्यर्थ जाने देने में देश की हानि 
है । होनहार विद्यार्थियों को सब तरह की सहायता देना 
अत्यावश्यक है । विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने 
की प्रथा उतनी ही पुरानी है, जितनी सभ्यता । ओर 
यह प्रथा उपयोगी भी है, क्‍योंकि जो जाति इस प्रकार 
विद्यार्थियों को सहायता देती है, भ्न्‍त में उसे स्वये 
ही लाभ पहुँचता हे । इसीलिये सरक्षक गवर्नमेंट ने 
अनेक विद्यार्थियों को कला ओर विज्ञान की उच्च शिक्ता 
पाने के लिये छात्रश्नत्तियाँ देकर विदेश भेजा है । वहां 
से लोटने पर यद्द लोग निश्चय ही रियासत ओर देश की 
उन्नति तथा विकास में सहायक सिद्ध होंगे । अमेरिका 
झभोर यूरोप की छात्रशत्तियों क लिये इस वर्ष २४ लाख 
रुपया स्वीकृत किया गया दे। एशिया क दशों में 


४६ 


जाने वालों के लिये भी कछात्रव॒त्तियां तथा शित्ता-ऋण 
देने के विष्रय में विचार किया जा रहा है| 


देश की सबसे बडी सम्पत्ति उसके बच्चे हैं । 
उनके कल्याण के लिये जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे 
वास्तव में पूरे देश के द्वी लिये कल्याणकारी सिद्ध 
होते हैं । इसलिये इन प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी 
करना देश को हानि पहुंचाना है। सरत्तक गवर्नमेंट 
इस बात को भ्रच्छी तरह सममतती है, भोर इसीलिये 
वह समुचित रीति से शिक्षा का प्रसार करने में 
प्रयत्नशील है । शिक्षण-संस्थाझों को सहायता देने के 
तिये ग्रतिरिक्त-लाभ-कर के फंड तक से रुपया लिया 
गया दे । इस वर्ष के कर में से साढे-पांच लाख रुपया 
शिक्षण-संस्थाओं, सामाजिक सस्थाओं तथा भ्रसमर्थो 
की सहायता करने वाली संस्थाझों को दिया गया है । इस 
रुपये का उपयोग स्कूलों झोर छात्रालयों के लिये 
भवन बनाने, निधन विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन, निवास 
ओोर पुस्तकों का प्रबन्ध करने, विज्ञान की प्रयोग-शालाओं 
के लिये सामान खरीदने ओर निधन स्त्रियों का उद्धार 
तथा रोगियों की सहायता करने में किया जायगा । 
एक सस्था को कुरान का झनुवाद करने के लिये एक 
हजार रुपया दिया गया दै। 


बिजली ओर पानी 







|कि | सी भी देश की सम्दद्धि चार वस्तुझों पर 
। निर्भर रहती है - अन्न, कारखानों के लिये 
शक्ति, सडकें ओर मकान । किन्तु यह 
चारों ही जन-कार्या ( पब्लिक वकक्‍स ) से सम्बन्धित 
बडी-बडी समस्‍यायें उपस्थित करती हैं। अन्न के 
अधिक उत्पादन के लिये सिंचाई का समुचित प्रबन्ध 
आवश्यक है । प्रकाश तथा कारखानों के लिये शक्ति 
तभी मिल सकती है जब नदियों ओर नहरों की सहा- 
यता से बिजली उत्पन्न की जाय । सडकों झोर मकानों 
क लिये व्यवस्थित निर्माण-कार्य आवश्यक हे, जो बिना 
रुकावटों के चलता रहे । 


इन सब कामों के लिये द्वेदराबाद में प्रचुर प्राकृतिक 
साधन मिलते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि इन 
साधनों का उचित रीति से उपयोग किया जाय। इन 





डे 


साधनों के सर्वोगीण ' विकास की योजना को नवीन 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


४ गवनेमेंट ने निश्चित कर लिया दै कि हैदराबाद में 

किसी भी तरह की आधुनिक सुविधा की कमी नहीं 
रहने दी जायगी । इसलिये जन-काये-विभाग (?. ण्.9.) 
को यह भादेश दिया गया है कि इन कार्यो से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त योजनाझ्मों को जितना शीघ्र हो सक्के 
काये रूप में परिगत किया जाय । 


हैदराबाद की स्वेतोमुखी समृद्धि के लिये जो नई 
योजना बनाई गई है, उसमें निम्न-लिखित बातों का 
समावेश दै :--- 


इक 


२,४४,००० एकड भूमि की सिंचाई का तुरन्त 
अबन्ध; 


४,७८,००० टन श्रन्न की पेदाबार का प्रयत्न; 


केवल पानी की सहायता से ५,००,००० किलो- 
बॉट बिजली का उत्पादन; 


रियासत भर में कोयले से चलने वाले तथा 
जल-शक्ति से चलने वाले समस्त पाँवर स्टेशनों 
को एक-दूसरे से सम्बन्धित करने का आयोजन: 


गोदावरी, पेनगेगा, कृष्णा झौर तुगभद्रा पर आठ 
बड़े पुलों का निर्माण; 


बीस वर्षो के अन्दर २४,००० मील सइकों का 
निर्माण; ओर राजधानी में २००० मकानों का तुरन्त 
निर्माण तथा भविष्य में विभिन्न स्थानों में २०,००० 
छोटे झोर मम्तोत्े मकानों के निर्माण की योजना । 


छुच 


तात्कालिक योजनायें दो से पांच वर्षो के भन्दर 
पूरी हो जायेंगी । अन्य सब योजनाझों के पूरा होने में 
बीस वषे तक लग सकते हैं। , 


सिंचाई 


हैदराबाद की वर्तमान जन-संख्था १७०,००,००० है, 
भोर भविष्य में इससे भी अधिक होगी । इतने ब्यक्तियों 
क लिये जितने भ्न्न की आवश्यकता है, हेदराबाद में भ्रन्न 
की पेदावार उससे एक छाख टन कम है! इस कमी 
को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट ने रियासत के विभिन्न 
स्थानों में सिंचाई की छोटी-बडी अनेक योजनायें 


बनाई हैं । 


पाँच योजनाओं के झनुसार निर्माण का काये प्रारम्भ 
कर दिया गया है, जिसके पूरा होने पर १६,१२२एकड 
भूमि की सिचाई हो सकेगी ओर भन्न के उत्पादन में 
लगभग ५,४०० टन की दृद्धि होगी । अन्य योजनाओं 
का काम भी आरम्भ किया जा रहा है, जिसके पुत 
होने पर १६,७३४ एकड़ सींचे जा सकेंगे झोर ५४.६०० 
टन अधिक अन्न पेदा किया जा सक्ेगा। ४२,४४० 
एकड की सिंचाई और उसके द्वारा १७, ००० टन अन्न 
की पैदावार की एक अन्य योजना तेयार है। माग्ठवाड़े 
में २९,८२४ एकड की सिंचाई ओर ७,००० टन 
अन्न की पेदावार के लिये प्रबन्ध किए जाने की आश्ञा 
मिल चुकी है। ३,४६४ एकड की सिंचाई और 
१,००० टन पअन्न की पेदावार की एक थोजना के लिये 
भी शीघ्र आज्ञा मिलने की आशा है । 


गोदावरी-प्रदेश के विकास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
योजना गवनंमेंट के सामने है। इस योजना में ७४ 
करोड रुपये का व्यय होगा, झोर इसका उद्देश्य 
गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा भादिलाबाद, 
करीमनगर, भोर वरंगल जिलों के बड़े-बड़े प्रदेशों की 


हैदराबाद का 


सिंचाई करना, तथा विभिन्न स्थानों पर बिजली उत्पन्न 
करना है । यह योजना उसी ढंग पर चलाई जायगी, 
जिस पर अमेरिका की 'टन्नेसी-प्रदश-योजना” ओर भारत 
की 'दामोदर-प्रदेश-योजना' चलाई जा रही है । 


इसके अतिरिक्त दो ग्रन्य महत्त्वपुण योजनाएं 
तुन्रभद्रा ओर निजाम सागर की योजनायें हैं । तेजभद्रा 
के द्वारा सिचाई तथा बिजली, और निज्ञाम सागर के 
द्वारा बिजली की व्यवस्था की जायगी। 


तेगभद्रा की योजना हेदराबाद गवनमेट तथा 
मद्रास गव्नमेंट की संयुक्त योजना हे, जिसके अन्तर्गत 
रजोलीबेडा की योजनब भी हे । इन दोनों याजनाश्रां 
का काम पूरी गति से आगे बढ रहा है, ओर इसके 
पूरा हो जाने पर १२५,००० टन अन्न की पदाबार बढ़ 
जायगी | आशा की जानी हे कि यह काम लगभग 
चार वर्ष भें पुर हो जायगा । 


- सिचाई की छोटी योजनाओं का विभाग ३१ 
विभिन्न स्थानों पर जलाधार बनान के लिय आवश्यक 
निरीक्षण कग रहा है। निरीक्षण का काम कुछ मार्सों में, 
झोर इन छोटी य्रोजनाझों का काम दो-तीन वर्षो में 
पूरा हो सकता हे। यह काम पूरा हो जाने पर 
१,०७,००० एकड़ भूमि की सिचाई झोर उसके द्वारा 
३४,००० टन चावल की पेदावार हो सकेगी। 


एक अन्य ये जना के अनुसार १००३ तालाब 
खुदवाने के लिये पमाइण का प्रबन्ध किया जा रहा है, 
जिसके पूरा होने पर ७०,१०९ एकड़ भूमि का सिंचाई 
हो सकेगी । इनमें स ३८० तालाबों के बनवाने की 
व्यवस्था तुंगभद्रा-रजोलीबंडा-ब्रोजना के अन्तर्गत की 
जायगी । 


पूर्णा, भीमा, कृष्ण आर पनगग़्ा नदियों से 
सम्बन्धित बडी-बडी योजनाओं में अनेक खुबर और 
परिवर्तन करके उन्हें नया रूप दिया जा रहा है । 


पुनरुत्थान 


इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर ३,७४,०० ० 
टन अधिक अन्न पेदा किया जा सकेगा, किन्तु इनके 
पूरा होन में दस से बीस वर्ष तक का समय लग 
सकता है । 


जल-विद्यत्‌ 


हंदराबाद के प्राक्ननिक साधनों का उचित उपयोग 
किया जाय तो शक्ति तथा प्रकाश के लिये पर्याप्त 
बिजली उत्पन्न का जा सकती है। इस दिशा भें कई 
छोटी-बडी याजनाओऔ पर तज़ी स काम किया जा रहा 
है, जिसमे हेदशबाद का प्रत्थक नागरिक बिजली स 
लाभ उठा सके । इन योजन।ओं क पूरा हो जाने पर 
स्थासत भर में बिजली सरूता से आर सस्ते भाव पर 
मिलन लगेगी, ओर इससे श्राद्योेगिक विकास का काम 
शीघ्रता क साथ आग बढ़ाने म बहुत सहायता मिलेगी । 


5४ 


उनके द्वारा 3७०,००० किलोबॉँट जिजली पेदा की जा 
सकती है । इनमें स अ्रभी »००,००० को हस्तगत 
करने की व्यवस्था की गई दे । 


हैदराबाद में जा प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, 


हेदरावाद के जन-कार्य-विमाग न निजामसागर 
ओर तुन्नमद्रा की जतशक्ति से बिजली बनाने की योज- 
नाओझों पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। अन्य 
योजनायें गादावरी, पेनगड्डा झोौर कृष्णा नदियों स 
सम्बन्धित हैं । 


निजञाम सागर स अभी तक केवल सिंचाई का काम 
किया जाता रहा है, किन्तु अब यह व्यवस्था की जा रही 
है कि इसमे बाहर स आन वाल, झोर इसमे स बाहर 
जान वाल जल-प्रवाह क द्वारा जल-विदयुन्‌ उत्पन्न की 
जाय | इस काय के लिये आवश्यक मशीनरी आदि 
मंगाई जा रही हे। निजाम सागर से १४,००० 


छ६ 


कि 


कितोबॉट बिजली पद की जा सकती है । इसके पावर 
हाउस में जल-शक्ति स चलने वाले तीन भारी-भारी 
पहिये (7 ध११))]7१0 9) रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक के द्वारा 
७५,००० क्रिछठोवाट बिजली बन सक्रगी । उत्पादन का 
बोल्टन ११,००० होगा, कित्तु भेजन के लिये 
६६,०००। जितनी भी बिजली बन सकेगी, उस हैदरा- 
बाद भज दिया जाथगा | ओर इस अ्रकार हुसन-सागर के 
कोयले वाल पावर-स्टेशन पर बिजली की जितनी कमी 
रह जाती है, वह पूरी हो जायगी । 


निज्ञाम सागर स हेदराबाद को जिस लाइन द्वारा 
बिजली पहुंचाई जायगी, उसी के द्वारा दवनूर-योजना 
स भविष्य में प्राप्य बिजली का भी पहुँचाने की व्यवस्था 
की गई है। दवनूर ओर निज्ञाम सागर की शाखाये 
पापन्नापठ पर मिलेगी, जहां से यह दोनों स्थान बीस- 
बीस मील की दूरी पर हैं। देवनूर के पांवर हाउस में 
३२,००० किलोबॉट बिजली तयार की जा सक्रगी। 


दवनूर-योजना मजीरा नदी की जछ-शक्ति के 
भ्राधार पर बनाई गई है । यह जल-शक्ति निजञाम- 
सागर से १०७ मील ऊपर एक एसे स्थान पर प्राप्त 
ही सकती है, जहां नदी का तल एकाएक ३७० फीट 


त् 


नीचा हा गया है । 


तुझभद्रा का जलाधार, हृदराबाद गवनमेंट तथा 
मद्रास गवनमेंट, दोनों के सम्मिलित उद्योग से बन 
रहा है, किन्तु दोनों गवर्नमेटों का अपना-अपना पॉवर 
हाउस गअ्रनग रहेगा। हृदगबाद के पांवर हाउस में 
३०,००० किलावाट बिजली तथार होगी, जिसका 
बोल्टज १३२,००० बोल्ट तक बढाया जायगा। 
यह बिजली रायचूर, गुतबर्गा, शाहाबाद, महबूबनगर 
आर हेदराबाद को भजी जायगी। इसके तेयार करन 
के लिये उसी प्रकार की मशीनरी काम में लाई जायगी, 
जंभी निज्ञाम सागर पर । 


५७ 


योजनाओं का विवरण 


गंदावरी-प्रदश-योजना के अन्तर्गत गोदावरी की 
प्रधान योजना में क्लोंट-बड़े ११ पावर-स्टेशनों की 
व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार हें:-ऋबरूगुडा स्टेशन 
4५,०००. किलोर्बाटू; उत्तरी तट को नहरों पर चार 
स्टेशन, ६०,००० किलोवॉट: दक्षिणं। तट की नहरों 
पर दो स्टेशन, ४०,००८ कितोबॉट; ओर दक्षिणी 
शाखा पर चार स्टेशन, ३०,००० किलाबांद । 


कि 


गोदावरी अपन अबर भाग में एक स्थान पर १२० 
फीट नीच गिरती है | यहां भी २००.००० किलोवाट ” 
बिजली तेयार करने वाला एक पांवर स्टेशन बनाया 
जायगा । पूर्णा ओर पनगड्ा की योजनाओं द्वारा 
६,००० तथा ३०,००० कितोबॉँट बिजली बनाई 
जा सकगी। 


कृष्णा-योजना का विस्तृत विवरण अभी लतेथार 
किया जा रहा है, किन्तु कृष्णा के ऊपरी भाग और 
अवर-भाग की जल-शक्ति क द्वारा एक- के लाख 
किलोबांट बिजली बनाई जा सकेंगी। प्रारम्भ भ प्रत्येक 
भाग से ५०,००० किलोवॉट बिजली प्राप्त की जायगी । 


तुंगभद्रा की नहरों पर च्रिमत्पुरम,. इपणा तथा 
रायचूर के पास एक पहाड़ी स्थान पर भी पावर स्टेशन 
बनाये जायेंगे । प्रधान नहर का पहला प्रपात अिमलपुरम्‌ 
पर है. ओर इससे ४४,००० किलाबॉट बिजली बन 
सकती है। प्रधान नहर के अवर-क्रःणा को जान वाले जल 
का उपयोग दो बार क्रिया जायगा, बसवापटनम्‌ पर 
तथा इपरा पर । इन दोनों स्थानों पर क्रमश: १८,००० 
आर १८,००० किलोवॉद बिजली बन सकेगी। 


रायचूर के पास वाले पहाड़ी स्थान पर तुगभद्गा 
की नद्दर ८२.४ फीट नीचे गिरती है, ओर गिरने वाले 


हैदराबाद का 


रे 
०५% है३ | 
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री व 


र्कावाँ 


जामस 


जत का परिमाण १.३३४ घन फीट प्रति सकंड होता 
है | इसस १०,००० किलोबॉट्‌ बिजली तेयार की 
जा सकेगी । 


बिजली का प्रसार 


जल विद्युत्‌ के विकास की यह योजनायें कुछ वर्षों 
में पूरी को जा सकेंगी । किन्तु नागरिकों को, कारसखानों 
के लिय तथा सड़कों पर ओर घरों में प्रकाश के लिये, 
बिजली की आवश्यकता अ्रभी है । इसलिये गवर्नमेंट न 
कोयल से चलने वाल पॉवर संट्शन तथा “नर्सरी पॉवर 
प्लांट्स' को स्थापित करने का ग्रायोजन किया है । 


हैदराबाद का पॉवर स्टेशन, ४०,००,००० रु. की 
लागत से बढ़ाया आयगा, और उस २६,००० किलो- 
वाट बिजली उत्पन्न करन के योग्य बनाया जायगा । 
आजमाबाद पर एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन बनाने की 
व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच में ख*्मामेटठ, 
दोरनाकाल, गारला और महवृ्बाद को बिजली दने 
के लिय अस्थायी प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके 
अनुसार सिगरनी की खानों स ३३ कितोवोल्ट की लाइन 
इन स्थानों तक ले जाई जायगी । 


जालना में भी बिजली लाने क्र विप्रय मे विचार 
किया जा २ हा है । विक्ाराबाद ओर शह्ृरपल्‍जी में, तथा 
प्नन्तगिरि के सेनेटारियम में बिजनी पहुँचाने क लिये 
हेदराबाद स एक ४४ मील लम्बी लाइन बनाई जायगी। 


आजमाबाद के कोयले वाले पॉवर स्टेशन की 
योजना पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है। एक दूसरा 


पॉवर स्टेशन गोदावरी-प्रदेश में रामग्रृंदम्‌ पर बनाया ' 


जा रहा है । रामग्रुदम्‌ को एक ओोद्योगिक नगर बनाने 
का निश्चय किया गया है, क्‍योंकि यह स्थान कोयले की 
खानों के पास है । सस्ता कोयला मिलन पर बिजली 


पुनरत्थान 


भी कम खर्च पर बनाई जा सकती है। यह स्टेशन 
१६२,००० किलोबॉट बिजली तेयार करगा, ओर इस 
प्रकार इसकी गिनती समस्त भारत क कोयले स चलन 
वाल बडे-बडे, प्रथम श्रेणी के, पॉवर स्टेशनों में होगी। 
ग्रभी निकट भविष्य में इससे ३७,००० किलोबॉड 
बिजली बनाने की व्यवस्था की गई है | इस स्टेशन 
पर १,४०,००,००० रू. व्यय होगा । 


रा 


जलशक्ति से काम करने वाल तथा कायल से 
चटने वाले दोनों तग्ह के पॉवर स्टेशनों को पर- 
स्पर सम्बन्धित किया जायगा, ओर इनस तेयार की 
हुई बिजली का रियासत भर में 'शंखज़ा-पद्धति' के अनुसार 
बाँटा जायगा। बिजली को रियासत के विभिन्न विद्युत: 
केन्द्रों में भेजने क लिय लाइनों की »रडुला' बनाने का 
काम प्रारम्भ हो चुका दे । यह “्ख्डुजा! १३२,००० 
झोर ६६,००० परिमाण के 'प्राथमिक-विभाजन' के 
वोल्टंज क लिये बनाई ज।यगी । 'द्वितीय-विभाजन' के 
वल्टज ३३,०००, २२,००० और ११,००० परिमाण 
के रहेंगे । 'आडुला' की मुख्य लाइन निजाम सागर से 
कुंदगब्राठ को मिलाने वाली लाइन होगी, जिसमें देवनूर 
की शाखा भी सम्मिलित होगी । इसक लिये ७० मील 
लम्बी ६६ किलो-बोल्टेज की लाइन बनाई जायगी, जिस 
पर ४५,००.००० र० का व्यय होगा । अन्य लाइनें 
तुंगभद्रा के स्टेशनों से निकाली जायेगी, जो 
रायचूर, युलतर्गा, शाहाबाद, महबूबनगर झौर हेदराबाद 
के कन्द्रों का विजली पहुँचायेगी । एक ६० मील लम्बी 
लाइन आजमाबाद से वरगल ओर करीमनगर को बिजली 
ले जाने के लिये बनाई जायगी । गोदाबरी-प्रदेश के 
जलशक्ति वाले स्टंशनों के चालू हो जान पर, उनके 
साथ “मी आजमाबाद का स्टेशन सम्बन्धित कर दिया 
जाग्रगा । 


परभनी, मानवत, सेलू ओर पूरना में भी नांदेड 
से बिजली पहुंचाने का बिचार किया जा रहा है। 
आरमूर झोर बोधन के लिये बिजली निजामाबाद से 
दी जा सकेगी । 


श्र 


ी 


आजमाबाद का पॉवर स्टेशन तैयार होने झोर 
उसके चालू होने में कुक समय लगेगा, इसलिये एक 
“शिश्वु” पॉवर स्टेशन तैयार करने की सहायक योजना 
पर विचार किया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य उन 
प्रदेशों को ग्रभी तुरन्त बिजली पहुंचाना है, जिन्हें 
आजमाबाद का स्टेशन तेयार होने के बाद, कुछ दर 
से, बिजली मिल सकेगी । साथ ही, इस सहायक योजना 
के द्वारा पॉवर स्टेशन के लिये बिजली की सब्चित 
भी किया जा सकेगा । 


सढके 


इतिहास में पहली बार हैदराबाद की समस्त सहके 
भारत की सडकों से मिलाई जा रही हैं, शोर सीमा 
पर स्थित प्रत्येक बडी नदी पर पुत्र बनाये जा रहे हैं । 
अरब तक पुलों के न होने से यातायात में न केवल 
रुकावट पहती रही है, अपितु नदियों को पार करने 
में बड़ी असुविधायें ग्रोर कठिनताये भी होती रही हें, 
क्योंकि सभी घार्टों पर प्रायः सवारियों ओर सामान 
की भारी भीड सदा ही जमा रहती है । 


ग्राठ बड़े पुलों को बनाने का निश्चय किया जा 
चुका है । गोदावरी पर तीन पुज बनाये जायेग- 
औरंगाबाद जिले में टोका ओर पथन के पा१, तथा 
आदिलाबाद जिले में मंचीरियाल' के पास । कृष्णा पर 
एक पुल नलगुडा जिले में वजीराबाद के.पास नकरीकाल- 
गद्धर सडक के लिये बनेगा, ओर दूसरा यपरला के पास 
हेदराबाद-कर्नूल सडक के लिये । तुगभद्रा पर एक पुल 
मध्वरम के पास बनाया जायगा, जो हैदराबाद से 
बेगलोर जाने वाली सडक का रास्ता खोल देगा । दो 
पुल पेनगंगा पर बनाये जायेगे-कम्राई के पास 
हैदराबाद-नागपुर सडक के लिये, ओर रजूरा के पास 
. हेदराबाद-चांदा सडक के लिये | अभी तक केवल पांच 
पु्लों के व्यय का हिसाब लगाया गया है, जो लगभग 
१,४१,००,००० रु० बठता है । 


श्द्‌ 


४१० मील लम्बाई की सोलह पक्की सडके बनाने 


का कास प्रारम्भ हो गया है । इन पर १,१६,६४, ८४७ 


रुपया व्यय होगा । इनमें से प्रधान सडके यह हैं -- 
६२ मील लम्बी गुलबर्गा-कोडंगल सडक, ४७ मील 
लम्बी भालकी-निलंगा सडक (बीदर), गरगाखंड-पालम- 
लोहा सडक (परभनी), जालना-मंथा सडक, ओर थाद- 
गिर-ईज-आलमपुर सडक (रायचूर) । इनके अतिरिक्त, 
जो सड़कें उद्योगों क विकास के लिये अथवा देहात तक 
पहुँचन के लिये आवश्यक हैं, उनके विषय में, तथा 
युद्ध के बाद की सडकयोजना स॑ सम्बन्धित अन्य 
आवश्यकताओं क विपय में विचार किया जा रहा है । 
इन सडकां में स कुछ यह हैं :-- आदिलाबाद जिल् में 
आसिफावाद-कठपिठ सडक, परभनी में सेलु-आश्ती-जांण 
सड़क. वरंगल में धरम्मापठ-पलोंचा सडक, झोर मेडक में 
सिद्दीपठ-एलका:र्थी सइ॒क । इन सब सडइकों की लम्बाई 
का योग ६२ मील होगा, ओर इनक बनाने में 
४०,००, ००० रू, म ऊपर लगेगा । 


उस्मानबाद भर बिदर में सात सब्कें बनाई जा 
रही हैं, जिसके द्वारा बहुत स शरणार्थियों और पीछितों 
का जीविका का अ्रबन्ध हो सकेगा | बह काम दुर्निक्ष 
सहायता के ढंग पर चलाये जायेंगे, जिसस ग्राश्रय-हीन 
गांव वालों का अपने-अपने गांवों में फिर स बसन ओर 
पहले की तरह अपने काम-पन्ध करने में सहा4ता मिले॥4 
यह सब सड़कें मिल कर ८७ मील लम्बी होंगी । 


कम्यूनिस्टों की सफाई! के काम में सुविधा १६ुँचाने 
के लिये, केवल अच्छी ऋतु में काम देने वाली, कई 


'अ्रस्थायी सडकें भी बनाई जा रही हैं । यहद्द निम्नलिखित 


हैं:--- सिद्दीपेट-नंदनूर सडक. रमनगढ़-जगदेवपुर सड़क 
आर कुकनूरपद्की-वेमलघाट सडक । यह सब सडकें मेडक 
जिले में हैं । 


इनके भ्तिरिक्त ७० से ऊपर पुल और जलू-मार्ग 
(0प।५४७॥'४8), जिन्हें कस्थूनिस्टों ने या रजाकारों 


हि. 
हैदराबाद का 


ने तोड-फोड दिया था, फिर ग्रे बनाये जा रहे हैं। यह . 


काम नो जिलों में किया जा रहा डै, क्शिष कर नलगुंडा 
जिक्षे में, भोर इसके लिये १०,००,००० रु. का ब्यय 
स्वीकृत किया गया दे । 


रियास्रत भर की स्रढकों दी मरम्मत ओर रक्षा का 
काम बराबर हो रहा है। बहुत सी सड़कों को 
ऐसा बनाया जा रहा है कि उन पर भूल न रहा कर । 
हैदराबाद से शोलापुर, नागपुर, मसूलीपटम झ्रोर कुनूल 


जाने वाली सदकों को सौमेंठ की बनाया जा रहा है । 


हैदराबाद की वर्तमान सढकों की लम्बाई का बोग 
४,४२३ मील हैं। गबर्नमेंट ग्रोर सड़कें बना कर इसे 
२४,००० मील तक के ज्ञाना याहती है। यह काम 
बार विभागों में किया जाथगा, झभोर इसके पूरा होने में 
बीस वर्ष लगेंगे। पूरी बोजना का व्यय ४४ करोड 
रुपया है । भारत झोर हैदराबाद की सड़कों को भिलाने 
तथा पुल बनाने के काम में २० करोड हुपये का न्यय होगा । 


श्र 


ग्रामीणों की सम्राद्धि के ल्यि 


|गाँ| ७, | वों के लोग सीचे-सांद और निर्धन हैं 
गा किन्तु समाज के लिये सबस ग्रधिक 

| महत्त्व-शाली भी हैं । हैदराबाद गवनमेंट 

इनकी समृद्धि ओर भलाई क लिये अ्रनक प्रयत्न कर 


रही है । 


कृषि-सम्बन्धी रॉयल कमीशन ने कहा था कि 
भारतीय ग्रामों की उन्नति का सबस बडा साधन सह- 
कार ( (20-00007'8007 ) है । हेदराबाद में 
सहकार-संस्था की जड़ सुदृह रूप से जम चुकी है । 
सहकार-समितियों के द्वारा किसानों को न केवल झाव- 
श्यक पूजी झोर कम व्याज पर ऋण मिल जाता है, इनसे 
उन्हें ओर भी कई प्रकार की सद्दायतायें मिलती हैं । 
उदाहरण के लिए, सहकार-समितियों की सहायता से 
किसान झपनी खेती के लिए आवश्यक बसस्‍्तुएँ सस्ते 
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से सस्ते दामों पर पा सकता है, झोर भपनी उपज को 
उचित मूल्य पर बेंच सकता है; वह 'अन्न-बेंकों? से अपने 
खाने के लिये अथवा बीज के लिये भ्रन्न उसी तरह पा 
सकता है, जैसे ऋण पा सकता दै । श्राशा की जाती है 
कि कुछ ही वर्षा में रियासत के प्रत्येक गाँव में अन्न- 
बैंक' खोल जा सकेगे । पुलिस कार्यवाही के बाद के छः 
महीनों में कपडा बुनने वा्जों की ४८ सहकार-समितियां 
बन चुकी हें , जिनस आवश्यकतानुसार सूत मिल 
सकता है । 


शदर में देनिक आवश्यकता की वस्तुओं क स्टोर 
फिर स संघटित किये जा रहे हैं । ऋण देने वाली 
सोसाइटियों से आग्रह किया गया दे कि वे उपभोक्ता- 
सहकार- समितियाँ ( (0008 प00]67' (०0 -०])०- 
"8७॥0४6 500668 ) स्थापित करें। इन्होंने 
निश्चय किया है कि आवश्यक वस्तुओं के स्टोर भी संघ- 
: टित किये जायेगे, ओर साथ ही एक केन्द्रीय, थोक माल 
बेचन वाली सोसाइटी भी स्थापित की जायगी, जिसका 
नाम उपभोक्ता -सहकार -संघ” ((/0785 प्र॥07"8! 
(१0-0987"86% ५४७ /88४००४६ ०7४ ) होगा। 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना 'हेदराबाद कृषि -सह- 
कार- संघ” की स्थापना स सम्बन्ध रखती है ।इस संघ 
के अन्तर्गत देदराबाद की समस्त ग्रामीण सददकार- 
संस्थायें रहंगी, भोर यह एक एसा केन्द्रीय संघटन होगा 
जो खेती की पेदावार बेचने भोर कृषि के लिये झ्रावश्यक 
वस्तुएँ उपलब्ध करन की, तथा इसी प्रकार के ग्रन्य 
कार्मों की व्यवस्था करेगा । 


'केन्द्रीय-सहकार - संघ” के शासन - प्रबेन्ध में जड स 
सुधार किया गया है, भोर उसका विधान बदला जा 
रहा दहे। सहकार-शिज्ञा क॒ विकास के लिये गवर्न॑मेंट 
ने कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया है, जिनके गनुसार 
सहकार - समितियां क मुनाफे का कुछ प्रतिशत श्रश 
शिक्षा-फेड में दिया जाया करेगा। सहकार - संस्थाओं 


५६. 


के नियमों में आवश्यक सुधार किये जा चुके हैं, भोर 
स्वीकृति के लिग्रे गवर्नमेंट के पास भेजे जा चुके हैं । 


+ 

पूरी रियासत में ग्रादशी-प्रम बनाने की योजना 
गबनेमेंट ने स्वीकार कर ली हे । आदरी-म्राम एक दिन 
में नहीं बन जात, इनके लिये बड्ढे प्रयत्न के साथ पुन- 
निमाण का कार्य करना पड़ता है । करीमनगर जिले के 
हुजूराबाद तालुका में स्थित १२ ग्रामों में यह कार्य, 
एक 'मार्ग-दशक” ओजना के रूप में, प्रारम्भ किया 
गया है । 


कृषि 


क्र 


पहल से अच्छी ओर झधिक फसल पैदा करने में 
किसानों को सहायता दने के लिये गवर्नमेंट का कृषि- 
विभाग बड़े परिमाण पर अनुसन्धान झोर प्रयोग बराबर 
कर रहा है । कपास की फसल में ग्भिवद्धि का काम 
विशेष अधिकारियों को सोंपा गया है, जिनके वेतन का 
कुछ भाग भारत की कन्द्रीय-कपास-समिति देती है, 
नांदेड जिल में ४०,००० एकड़ भूमि को सरकारी 
निरीक्षण में रखने का प्रबन्ध इसलिये किया गया है, 
कि कंपास की एक विशेष जाति को, जो यहां पैदा 
होती हे, विशुद्ध रक्खा जा सके । यह वही कपास है 
जिससे ढाका की सुप्रसिद्ध मलमल बनाई जाती है । 


दालों की फसल के विषय में भी अनुसन्धान किया 
जा रहा है । इस योजना का व्यय हैदराबाद गवर्नमेंट 
भ्ोर भारतीय कृषि - झनुसंधान - परिषद्‌ दोनों मिल कर 


उठा रहे हैं । 


अधिक -उपज वाली झोर ग्रधिक टिकने वाली 
जातियों क चावल पैदा करने के लिये एक झन्य योजना 
बनाई गई है। यह भी भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद्‌ कौ 


। हैदराबाद का 


ग्रार्थिक सहायता से चल रही है । निज़ाम-सागर 
प्रदेश में चावल की खेती की जांच-पड़ताल की जा 
रही थी, जो भ्रभी हाल में पूरी हुई है । 


हैदराबाद गदनभेंट और भारतीय कृषि-झनुसधार-परि - 
घषद की सेरक्षकता में एक भर भी विशेष ब्रोजना पर 
कुछसमय से काम हो रहा है । इसका उद्देश्य ऊंची जाति 
की रेंडी की पेद|वर बढ़ना ओर उसके बीज का 
किसानों में बांटना है । 


इन ग्रनुसन्धान-थोजनाशों का फत यह हुआ है कि 
बड़े-बड़े प्रदेशों में, ऊच्री जाति की निम्न-लिखित फसमें 
पैदा की जा रही हैँ :--- चावल ( २,५४०,००० एकड), 
ज्वार (१२,००० एकड), गेहूं (१२,००० एक ), 
कपास (६,५०,००० एकड) , रंडी (८,०००एकड़ ) 
झोर मूंगफली ( १५,००,०००एकड़ ) । 


पोधों की अ्रभिवृद्धि ओर भूमि की व्यवस्था के 
विषय में किलेषण का काम किया गया। निजामाबाद 
जिल में, डिडी-योजना के प्रदेश में, झोर धंरखुगृर के 
तुगभद्वा-अनुसन्धान-केन्द्र में भूमि-विषयक जांच झोर 
अनुसन्धान का प्रबन्ध किया गया । 


फूसत को हानि पहुंचाने वाले कीडों के प्रतिकार 
का काम सन्तोष-जनक रीति से पागे बढा | संचित 
प्रश्न में होनेवाले, ज्वार के कीड़ों की जांच पूरी हो चुकी 
है। गन्ने भोर रेंडी के कीडों की जांच के लिए बनाई 
हुई दो योजनाओं में से दूसरी योजना का काम पूरा 
हो चुका है । 


मुर्गा की विदेशी जातियों में कोन सी सबसे अधिक 
उपयुक्त है, यह जानने के लिये, तथा स्थानीय जातियों 
को ओर भ्रच्छा बनाने के लिये कई तरह के प्रयोग किये 
गये । इनमें से इब्लाहीमपटन की सफेद जाति ओर गड- 


पुनरूथान 


वाल की लाल जाति सवोत्तम सिद्ध हुई हैँ। सन्‌ १९४० 
में मु मुगियों की संख्या १००,००,००० थी, सन्‌ 
१६४४ में यद्द संख्या ४८,००,००० ही रह गई, झौर 
तब स १६४८ तक यही दशा रही । इसलिए 
रियासत में इन पत्तियों को पालने ओर उनका व्यापार 
करने के लिये वहुत अच्छा चेत्र है। 


रिक्सित के लिए सबस अधिक उपयुक्त, और 
ग्रारथिक दृष्टि स लाभप्रद फल कोन से हो सकते हैं, यह 
जानने के लिए भी श्नक प्रयोग किये गये। सांगाग्ड्री 
में सीताफल की पेदावार बढाने पर, और श्रोरंगाबाद में 
अंगूरों के विषय में अनुसन्धान पर विशेष ध्यान दिया 
गया। यह काम हेदरादाद गवर्नमेट भोर भारतीय क्ृषि- 
प्रनुसन्धान-परिषद की संयुक्त झार्थिक सहायता से 
क्रिया गया । 


किन्तु यदि इन अनुसन्धानों का महत्व किसानों 
की समझ में न आये, और वे इनका क्रियात्मक उप- 
योग न कर पाये, तो यह व्यर्थ ही रहते हैं । इसलिये 
किसानों की अ्रपनी ही भूमि में, सरकारी आर्थिक 
सहायता से, फार्म बनाये गये, जिनमें साधारण प्रयोग 
आर प्रदशन किये ग्ये । कृषि में आवश्यक सुधारों का 
प्रदशन करन के लिये बहुत से 'प्रदष्शन ज्षेत्र' बनाये गये | 
कृषि-विभाग के फार्मा पर, तथा मेले आदि के अवसरों 
पर भी प्रदशनों का प्रबन्ध किया गया । 


“ ग्धिक अन्न उपजाओ ” को योजना के झनुसार 
पैदावार बढाने के यह उपाय किये गये-(१ ) उत्तम 
बीज भर खाद तथा सिंचाई के सुप्रबन्ध के द्वारा उपज 
में वृद्धि, ओर (२) अभी तक बंकार पडे हुए, किन्तु 
कृषि के योग्य प्रदेशों का सदुषयोग । पहले उपाय के 
द्वारा अन्नोत्यादन में लगभग ११,५८३ टन की बृद्धि 
होगी । दूसरे उपाय के फत्त-स्वरूप श्रतराफे-बल्दा, 
निजामाबाद, परभनी, ओर नलगुगडा जिलों में २६० 
एकड़ भूमि, कृषि-विभाग के 2४टरों की सहायता से 
फसल के काम में लाई जा चुकी है । 
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निजाम-सागर की जलाबार-योजना इस उद्देश्य से 
बनाई गई थी कि २,७४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई 
का प्रअन्ध करके उस में .फसत पैदा की जाय । यह 
योजना क्यों ग्रसफन हुईं, इसक विषय में जांच की गई। 
निजास सागर के आस - पास की भूमि को 'गील-अदेश' 
बना कर उसमें .फस करने का झायोजन किया जा 
रहा हे। जो किसान 'गीली .फस वें? के गा क्त भूमि 
में 'पूखी .फसलें' कर रहे हैं, उन्हें एसी भूमि में चावन 
की खेती करने तथा बाग की .फस ते! पैदा करने की 
सम्म ति दी गई है । 


ग्रभी हाल में पूरी हुई योजनाओं से, तथा पुरानी 
बावलियों आर कुंचों के फिर से बन जाने से सिंचाई 
की जो सुवित्रायें मित्री हैं, चावत की .फसत के लिये 
उनका पूरा लाभ उठाया गया । पुराने सिंचाई के कुंओं 
में 'बोरिंग' कर के उनके जत-परिमाग में वृद्धि की गई, 
भोर सूखे हुए कुओं को फिर स जल-पूर्ण बनाया गया । 
तालाबों ओर भीलों के पानी को ऊपर के खेतों तक 
पहुँचान के लिये तेज़ क इंजिन से चतने वाले पेप 
किसानों को दिये गये । 


शाकों ओर फलों क उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन 
दिया गया । आ्राठ सो फलों क पाघे ओर कई तरह के 
शाकों क बीज किसानों को बचे गये । 


किसानों के लडकों को सरकारी .फार्मा पर खेती 
के काम की ट्रेनिंग दी गई | इन लड़कों को तब के 
एन्जिनों को चलाने आर उनकी देखभाल करने, तथा 
पंपों से काम लने की ट्रेनिंग दन के लिये एक क्लास 
खोला गया । परभनी क बड़े सरकारी .फाम पर एक 
कृषि हाई स्कूत चल रहा है । उस्मानिथा यूनित्रसिटी 
की भूमि में झाडिग्मेट क पास कृषि का एक कालेज 
काम कर रहा है । 


किसान क द्वितों को रक्ता कु लिये गवनमेंठ भपने 


भ्र्ष् 


क्रथ-विकय-विभाग के द्वारा भन्न आदि की विक्री का 
उचित प्रबन्ध रखती दे । कृषि क्री ५दावार के क्य- 
विक्रय की जांच-पडताल की जाती है, शोर नये 
व्यापार-केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता हे, जिससे 
ग्रधिक-स अधिक कृषि-बाजारों पर नियन्त्रण रक्खा जा 
सके । गवनमेंट के नियन्त्रण में ४२ बाजार हैं, ओर 
उन सबका काम सनन्‍्तोषजनक रीति से चल रहा है । 


पशु-सम्पत्ति” 


रियासत की पशु-सम्पत्ति में अभिवद्धि करने के 
लिये विशेष प्रयत्न किये गये । हिंगोली, हिमायत- 
सागर भर महबूबनगर के तीन उत्थादन-फार्मों के 
अतिरिक्त, करीमनगर, उदगीर, भर ओरंगाबाद में भी 
तीन फार्म खोने जा रहे हैं । देडनी के सतन्रह पशु 
देहली की अ्रखिल-भारतीय पशु-प्रदर्शिनी में भेजें गये 
थे, जिनमें सं आठ को विविध पुरस्कार मिले । 


पशुओं की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये रियासत में 
इक्ीस चिकित्सालय तथा श्रोषबालय हैं, जिनके लिये 
झोषधि थ्रादि की समुचित व्यवस्था की जाती है। 
मुगे मुगयां क रोगों के विषय में भी अनुसवान किये 
गये हैं, श्र इनके द्वारा भयावह 'रानीखत की बीमारी” 
के विषय में बडे उपशोगी परिणाम उपलब्ध हुए हें । 
इस रोग को रोकने वाली वेक्सीन (४४ ००७।॥6) बनाने 
क्र लिये एक कनद्र स्थपित करने की थोजना पर 
ग्वर्नमेंट विचार कर रही है । निजाम सागर नहर के 
प्रदेश में फतन वाली यक्ृत्कीटों की बीमारी को रोकने 
के लिय एक योजना स्वीकृत हो चुकी है। रोगों से 
बचाने वाले तथा रोगों का नाश करने वाले, दोनों तरह 
क्र सीरम(53।' थ ॥) और वंक्सीन बनाने के लिये एक 
निर्माण-शाला खोली गई है । समस्त भारत में इस 
तरह की केवल तीन शालायें हैं-युक्तप्रान्त में, बंगलोर में 
ओर मद्वास में । 


हैदराबाद का 


प्रहलली-पर 


ग्रच्छे भ्राहर में मकछुती को भी एक महत्त्वपूण 
पदार्थ माना जाता है । गवर्नमेंट ने इसकी उपेक्षा नहीं 
की ।खाद्य मक॒लियों की पचानवे पमिन्न-भिन्न जातियाँ 
खं।ज निकाली गई, जिनमें से ३० विशेष उपयुक्त हैं। 
गब्नमेंट ने बहुत सं तालाबों को हस्तगत करके उन्हें 
मछुबों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे स्थानीय 
प्रावश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची हुई मछलियों 
को निश्चित दामों पर, गवर्नमेंट क मछुज़ी-विभाग को, 
द्‌ दिया करें। उत्पादन के लिय उपयोगी छोटी-छोटी 
४ प।'०] मकछलियां मछुश्ों की प्रतिवर्ष मुक्त बांटी 
जाती हैं । के 


जनता की सुविधा के लिये सरकारी मछली-विभाग 
के पास ही एक विक्री-विभाग खोवा गया डै, जो घर- 
घर मछलियां पहुंचाने की भी व्यवस्था करता है। 
बोलारम, सिकन्दराबाद ओर बेगमबाजार इन तीनों 
प्रछली-मार्केटों पर गवर्नमेंट का मछल्ती-विभाग नियन्त्रण 
रखता है। हुसैनसागर पर एक माडल मछली-फार्म है, 
जिसमें विदेशी मछलियां पाली जाती हैं । 


रियासत के तमाम तालाबों को मछती-विभाग के 
संरक्षण में रखे जाने की योजना पर बियार क्या जा 
रहा है। रियासत के सब भागों में त।जी मछली भेजने 
के लिये, उसे शीघ्रता स पछुचान तथा ठंडी जगह मे 
रखने का प्रबन्ध आवश्यक है । इसका आयोजन किथा 
जा रहा है। 


वन-सम्पत्ति 


बनों की अ्रदभुतता दर उनकी उपयोगिता से 
बहुत थोड़े लोग परिचित हैं। कुछ दिन पहले मैसूर में, 
धनों के विकास ओर लकड़ी के उपयोग के विषय मे 


पुनेदत्थान 


विचार-विनिमय करने के लिये एक ग्न्तर्राष्ट्रीय कानफ्रेंस 
हुई थी, जिसमें एशिया ओर प्रशान्त-महासागर के 
दर्शों ने भाग लिय्रा था। इस कनफ्रेंग ([.02778/0 
7%] 07८50" 9 77 वीजा? €क एल 29- 
(07 (१00९7८४८८ 007 459 &- 220१०) 
न बन-प्रदेशों के लाभ झोर उपयोग इस प्रकार बताये 
थे :--- 


नदियों के प्रत्राह को नियमित रखना, तथा बाढ़ों 
की भीषणता को कम करना; 


नगरों ओर ग्रामों क नित्रासियों को बन की उपज 


दना; 


राष्ट्र क अनक आवश्यक कार्यों को ओर ओबो- 
गिक उन्नति को चालू रखना; 


श॒स समस्त भू-भागों को सुरक्षित रखना, जिनके 
किसी दूर उपयोग में लाये जाने पर क्षीण अथवा 
कम-उपजाऊ हो जाने का डर है; 


भूमि-च्य (50]] ॥0/0807) को रोकना । 


सनेका (568॥608)ने कहा है, “नगर एक युग 
म॑ बन कर तयार होते हैं; एक घंटे में नष्ट हो जात हैं । 
भस्म है जाने में कुछ क्षण लगते हैं, किन्तु वन के 
बढ़ने में वहुत समय लगता है ।” पुलिस कार्यवाही के 
बाद निजाम क तथा अन्य जागीरदारों के निजी बनों 
को ( गवनमेंट द्वारा शासित ) दीवानी में मिला लेने से 
गवर्नमेंट को, समय में १०० वर्षों का, ओर धन में 
२४ करोड रुपये का लाभ हुआ । धाम जनता के उप- 
योग क लिये लगभग चार-पांच हजार वर्ग-मील तैयार 
बनों का अचानक मिल जाना कोई साधारण घटना 


नहीं हे । 


पुलिस कायवाही के पहले वन-प्रदेशों में ऐसी थ्रशान्ति 
आ्रोर अराजकता थी कि वहां किसी तरह की देख-भाल 


४ है 


या भनन्‍य आवश्यक काये करना भ्सम्भव था | इन 
प्रदेशों से झ्राधी ही मातगुजारी वसूल हो पाती थी। 
झब यहां फिर से शांति ओर व्यवस्था स्थापित हो गई, 
है, भोर झ्राशा की जाती है कि माज़गुजारी भी पूरी 
मिलने लगेगी । 


नये वनों के आरोपण की झ्रननक बडी-बडी योजनायें 
क्चाराधीन हैं । इन में से तुगभद्रा, गोदावरी ओर 
निजाम सागर के द्वारा सींच जाने वान प्रदेशों में उत्ता- 
रोपण की योजना; झोर नगर की बढ़ती हुईं झाबादी 
की ईंधन की झ्रावश्यकता पूरी करने क लिये, हेदराबाद 
नगर के आस-पास के 'सूखे' प्रदेश में व्रृत्तारोपण की 
योजना - यह दो विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं । इन 
योजनाओं क ग्मनुसार, सिचाई वाले ब्रक्तारोपण क लिये 
बहुत से विशाल प्रदेश सुरक्षित रक्‍्ख जा रह हैं । 
वृक्तारोपण की इन योजनाओं का उद्देश्य सस्ते इंधन 
का प्रबन्ध करना, तथा ग्रामीण जनता की तात्कालिक 
ग्रावश्यकताओं के लिये साधारण लकडी ओर गोचर- 
भूमि की व्यवस्था करना है। इसके प्रतिरिक्त, रियासत 
भर के गांवों में भी इच्तारोपण का विशाल आयोजन 
किया जा रहा है, जिसका फल यह होगा कि प्रत्यक 
गांव के, था गांवों के समूह के, भास-पास छोटे-छोटे 
बन तेयार हो जायेगे । गांव की भूमि का कम से कम 
१० से १४ प्रतिशत तक का भाग इसी काम के लिये 
सुरच्चित ररखा जायगा। रियासत में २२,००० स 
की अधिक गांव हैं, इस से उपयुक्त योजनाओं की 
विशालता का अनुमान किया जा सकता है । विभिन्न 
योजनाओं क अनुसार जिन प्रदेशों को वक्तारोपण के 
काम में लाया जायगा, उनके क्षेत्र-फत निम्नलिखित 


है ३ 


गोदावरी याजना के अन्तर्गत २,००,००० एकड़ 

तुंगभद्वा-ये।जना क अन्तग्त ४,४०,००० .,, 

निजामसागर-योजना क अन्तरत 
प्रेनमंगा-योजना के ग्नन्तगत 


२ 
१०,००० ,, 


२०,००० ,, 


६9 


बिदर, रायचूर, उस्मानाबाद 


भोर बीर जिलों में १,००,००० एकड़ 
हैदराबाद नगर के भ्रास-पास 
के प्रदेशों मे ८०,००० का 


श्रादि-वासियों ओर पिछड़े हुए 
वर्गा का कल्याण 


संरक्षक गवर्नमेंट ने सामाजिक-सेवा-विभाग (90- 
लंबा हि९7एं८९ ॥0९79शपआा८्ता) के कार्यो को 
विशेष प्रोत्साहन दिया, वर्योकि इस विभाग का सम्बन्ध 
रियासत के आदिवासियों तथा ग्रन्य पिछड़े हुए ग्रामीण- 
वर्ग क कल्याण से है। इन वर्गों के प्रति गवर्नमेंट की 
जो नीति दे उसका रूपटीकरण मिलिटरी गवर्नर के 
उस सन्देश स हो जाता है, जो उन्होंने केसलापुर के 
वार्षिक मेले के अवसर पर भादिलाबाद जिले के गोंडों 
को भेजा था । सन्देश में यह घोषणा की गई थी कि 
गबनमेंट की नीति के अनुसार रियासत के प्रत्येक 
व्यक्ति को, जिसे रक्षा ओर सहायता की भ्रावश्यकटा 
है, सामजिक-सवा की योजनाओं स लाभ उठाने का 
झ्रवसर दिया जायगा, ओर उसकी रक्षा तथा सहायता 
की जायगी, जिससे सब मिल कर रियासत को 
शक्तिशाली भोर सुखी बनाने में सहयोग दे सकें | सेटी 
हरपनूर के गोंड पटेल श्री प्रतरम भीमू ने, आदिवासियों 
की ओर से, मिलिटरी गवनंनर को धन्यवाद दिया, 
झोर गवनमेंट के कार्मों की प्रशसा की तथा यह वचन 
दिया कि झादिवासी देश-भक्ति पर सदा €ंड रहेंगे । 


इन पिछड़े हुए वर्गा के ह्वित के लिये गवर्नमेंट न 
जो योजनायें बनाई हें, वे उनके जीवन के सभी पहलुओों 
से, उनकी आथिक, सामाजिक, शिक्ता-व्षियक, स्वास्थ्य 
विषयक तथा राजनतिक प्रगति- और विकास स-संबन्ध 
रखती हैं । 


गुंडों का दमन किया जायगा 





से किसी का बुरा नाम रख कर, फिर 
|जै। इसी आधार पर उस निन्दा-योग्य और 
| अ्रधम सिद्ध किया जा सकता है. वेस ही 
किसी को ग्रच्छा -या कम स कम आडस्बरपू्ण -नाम 
द कर, इसी आधार पर उस प्रशसनीय झोर उत्तम भी 
बनाया जा सकता है । हेदराबाद में कम्यूनिज्म के 
सम्बन्ध में यही हो रहा दे । कम्यूनिज्म के आकप॑क 
सिद्धान्तों क पर्दे में छिप हुए गरंडों और लुटेरों के गिरोह 
देहात में (विशेष कर नलगुंडा ओर वरगल ज़िलों में) छापे 
मारते फिर रहे हैँ, जिससे भले झादमियों को अपना 
जीवन तक निभाना कठिन हो गया है। 





संरक्षक गवनंमेट के झाने के पहले रियासत में 
शासन की जो नवाबशाही रीति चली ञ्रा रही थी. वह 
इन उपद्रवी लोगों की करतूतों के लिये बडी उपजाऊ भूमि 
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सिद्ध हुई | पिछ ती गबनमेंट ने कम्यूनिस्ट पार्टी पर से 
प्रतिबन्ध हटान में जो राजनैतिक चाल चली थी, उस 
से इन करतूतों को ओर भी प्रोत्साहन मिला। श्रातंक- 
वादी रज़ाकार पार्टी के बनने पर बहुत से कम्यूनिस्ट, 
अपने लाभ के ध्यान से, रजाकारों से मिल गये ओर 
निरपराधों को सताने में उनका साथ देने लगे। 


पुलिस कार्यवाही के बाद की श्रस्त-ब्यस्त परि- 
स्थिति से इन गुंडों ने तुरन्त ही लाभ उठाया। वे 
जहाँ-तहाँ घूमकर लोगों को जमीनें “बांटने” लगे, और 
कानून तथा न्‍थाय का काम (तमाम ) करने लगे। 
जमीनों के असली मालिकों को भगा दिया गया, या 
मार डाला गया, झोर उनकी जमीनें दूसरों को द दी 
गई । साथ ही इन नय “मालिकों” से यह भी कह 
दिया गया कि, इस जमीन के वास्तविक स्वामी तुम्हीं 
हो,” किन्तु यह नहीं कहा गया कि यह स्वामित्व कितने 
दिन रहेगा । 


जनता क प्रति किये गये इन “उपकारों" क बदल 
में “कम्यूनिस्ट” गडों न अपने-आपको इसका पूरा 
अधिकार द दिया कि वे अपनी इच्छानुसार मकानों 
को जलान आर लूटमार तथा हत्या की रंगरेलियां मना 
सकते हैं। उन्होंने मकान नष्ट किये, मुसकराती हुई 
फसलें काटकर बिछा दीं, किसानों के जानवर छीन 
लिये, और जिस किसी ने उनके इस “धर्म” का अनु: 
मोदन न करने का साहस किया, उसे ठंडे दिल स मार 
कर फेंक दिया । कई वार, जब इन लोगों की, दूसरों को 
तडपते देख कर प्रसन्न होने की वृत्ति, हत्या से भी 
मन्तुष्ट नहीं हुईं, तो इन्होंने अपना शिकार बनाये हुये 
लोगों के कवल कुछ झेग काट कर उन्हें कष्ट से छुट- 
पटाने के लिये छोड दिया । जिन दिलों में निर्माण की 
अत्यन्त आवश्यकता थी, उन दिलों में उन्होंने विध्वेस 
किया । जिन दिलों में अन्न दुलभ ओर अमूल्य हो रहा 
था, उन दिनों में उन्होंने अन्न का नाश किय्रा। जिन 
दिनों में सबसे अधिक महत्त्व व्यवस्था झोर शान्ति 
का था, उन दिनों में उन्होंने, जान-बूम कर, भ्रस्त- 
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ब्यस्तता ओर गड़बड़ फैलाई। भोर इन्हीं करतूतों 
को उन्होंने 'कम्यूनिज्म' का नाम दिया । 


कहने की भावश्यकता नहीं, कि दूसरों की “भलाई” 
करने के इस काम में इन बेचारों को विवश होकर थोडी- 
बहुत भलाई भपनी भी करनी पड़ी । भोले-भाले गांव 
के लोगों को जर्मीदार ओर गवर्नमेंट लूट न लें, इसलिए 
उन्होंने इन गांव वालों की गाढ़ी कमाई के पंसों-आानों 
को, फंड जमा करने के लिए, भ्रपनी जेब में डाल 
लिया । इस ढंग से भारी-भारी रकमें जमा करने के 
बाद बहुत से “कम्यूनिस्टों” ने अपनी पार्टी को छोड़ 
कर ओर भूंठे नाम रख कर नया जीवन बिताने का जो 
प्रयलल किया, वह तो यों ही, आप ही झाप हो पडने 
वाली, एक घटनामात्र थी-प्रयल्ल कोई जान-बूक कर 
थोड़े ही किया गया था ! “कम्यूनिस्टों? का एक सु- 
( अथवा कु- ) प्रसिद्ध नेता, धुम्मा शेषय्या, जो मद्रास 
क एक अस्पताल में पकड़ा गया, लगभग सात लाख 
रुपये का आसामी बत,या जाता है । उसने देदराबाद 
रियासत को सदा के लिये छोड़ कर मद्रास में सुख 
ओर एश्वर्य का जीवन बिताने की योजना बनाई थी, 
किन्तु विधाता न इस ढीठ व्यक्ति के भी भाग्य का 
निशटारा अपन ही हाथ में रक्खा। 


इस परिस्थिति को देख कर भी यदि कोई गवरनमेंट 
चुप बेटी रह तो, उसे अपने-आप को 'गवनमेंट” कहलाने 
तक का अधिकार नहीं हैँ । संरक्षक गवर्नमेंट ने 
परिस्थिति की भीषणता ओर गम्भीरता को समभका, 
और इस संभावित विपत्ति का दमन करने के लिये, 
बिना देर किये हुए, कठोर उपायों से काम लिया । 
गुडों को खोज निकालने ओर उनका भ्रन्त कर देने 
के लिये, पुलिस ओर सेना ने एक विशाल झायोजन 
किया । गुंडों के छिपने की जगद्दों पर निरंतर झ्ाक्रमण 
किय गये; ओर उनका पीछा करके, उनमें से एक बहुत 
बडी संख्या को पकड़ लिया गया । इन लोगों के पास 
से बहुत से अस्त्रा-शस्थ्र ओर गोला-आरूद बरामद 
किये गये । 
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इस काम + एसी असाधारण सफलता मिली कि 
थोड ही दिनों म॑ अनेक बड़े-बड़े प्रान्त-भागों में 
“कम्यूनिस्टों? की शक्ति झौर प्रभाव बिलकुल नष्ट हो 
गये । जो जमीनें छीन ली गई थीं, उनमें स अधिकांश 
उनके असली मालिकों को लोटा दी गई। लोगों का 
गया हुआ साइस फिर से लोट भाया, ओर वे, डरना 
छोड़ कर, पुलिस ओर सेना को सब तरह का सहयोग 
ग्रोर सहायता देने लगे । उन्दोंन कम्यूनिस्टों के विषय 
में पुलिस को सूचनायें दीं, पहरा लगाया, अपनी रक्ता 
के लिये पार्टियां बनाई, भर ग्रुडों को किसी भी 
तरह का सहयोग देना बंद कर दिया।आज किसी 
“कम्यूनिस्ट” गुडे का किसानों के द्वारा पीछा किया 
जाना ओर पकड़ कर पुलिस के हवाले किया जाना एक 
सामान्य घटना द्वो गई है । 


किन्तु, गवर्नभेट ने इस बात को भी समझा कि 
“क्रम्यूनिस्ट” आतंक का प्रतिकार करने का एकमात्र 
उपाय बल-प्रयोग नहीं है-ओर न यह उपाय सबसे 
ग्रच्छा ही है । सच तो यह है कि गवर्नमेट जहां तक 
हं। सक, बल-प्रयोग बिलकुल ही नहीं करना चाहती 
थी, भ्रर उसने उपद्रव को दबान के लिये जो कुछ 
किया, विवश होकर ही किया, ग्रपनी इच्छा से नहीं 
किया । इस उपद्रव की असली जड तो किसानों का वह 
ग्रसन्‍तोष था, जो जमींदारों के बुर व्यवहार के 
कारण उत्पन्न हुआ था । इसलिये, गुंडों के विरुद्ध 
पुलिस ओर सेना की कार्यवाही के साथ-साथ, गवर्नमैट 
न ग्रनेक बड़े-बड़े सुधारों का अ्रयोजन किया, जिनका 
उद्देश्य किसायों की दशा सभालना था । गवरनंमेंट ने 


निजाम की तीन करोड की निजी जागीर, सफे-खास, का 
प्रबन्ध झपने हाथ में लिया - केवल इसलिये कि इसका 
उपयोग जनता की भलाई के लिये किया जाय । इस 
योजना में, सर्फेखास की तरह, उन पगाझ, 
जागीरों ओर संस्थानों के भी गवर्नमेंट क द्वारा ले लिय 
जान की व्यवस्था थी, जो पुरानी नवाबशाही क चिन्ह 
थे, ओर जो बरसोंस किसानों तथा उनकी सुख-समृद्धि 
के बीच दीवार बन कर खडे हुए थे। साथ ही, गवर्नमेंट 
न भूमि-सम्बन्धी सुधारों की व्यवस्था के लिये इस 
विषय की जांच किय जाने का भी आदेश दिया । इस 
प्रकार किसान को यह बात प्रत्यक्ष हो गई कि अब की 
गवर्नमंट उसकी अपनी ही है, भोर अब उसके हितों की 
हानि नहीं हान पायगी । 


“कम्यूनिस्टों” के विरुद्ध अभियान में गवनमेंट को 
बहुत-कुछ सफलता मिल चुकी दै। इस उपद्रवी अन्दोलन 
की कमर तोड़ दी गई है । लकिन नई गवनमंट को जो 
“बसीयत' मिली, वह एसी बुरी थी कि “झब सब ठीक है”” 
कहना कठिन है । बुराई में अपन जीवन को अन्तिम 
सीमा तक खींच ल जाने की प्रद्नत्ति ओर शक्ति द्वोती है। 
किन्तु गवर्नमेट को अपने प्रयत्नों की पूर्ण सफलता का 
टढ विश्वास है, विशष कर इर्सालय कि वह जानती है 
कि उस जनता के प्रत्येक समझदार व्यक्ति की नेतिक 
सहायता ओर शक्ति प्राप्त हे । यह बात दिन पर दिन 
स्पष्ट होती जा रही है कि, गवर्नमेंट से भी पहल, स्व 
जनता ही एस लागों को नहीं टिकन दगी, जो राजद्रोह 
को अपना धर्म, रक्तपात को अपना सिद्धान्त, विध्बस को 
अपना शस्त्र ओर अराजकता को झपना लक्ष्य मानते हैं । 


पुनदत्थान 


द्वरे 


जनता की इच्छा , 


* विष्य में हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की 
+ रहेगी, इसका उत्तरदायित्व न तो शासकों 
____ _ | के द्वाथ में रहना चाहिये,और न नेताओं 
के, बल्कि आम जनता के हाथ में रहना चाहिये । 
हेदराबाद को वर्तमान गवनेमेट प्रजातंत्र-शासन के इस 
तत्त्व को समझती झोर मानती है, इसलिये, शान्ति- 
रक्षा भोर व्यवस्था तथा हजारों शरणाथियों की सद्दायता 
के काम में लगी हुई होने पर भी, उसने ऐसे साधनों 
के प्रस्तुत करने में देर नहीं लगाई, जिनके द्वारा आम 
जनता भ्रपनी इच्छा को पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रकट 
कर सके । इसका सबसे अच्छा ढंग यही हो सकता है 
कि वयस्क - मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा 
निर्वाचित एक पूर्ण उत्तरदायी परिषद बनाई जाय | 
इसलिये एक ऐसी विधान -परिषद्‌ के बुलाये जाने की 
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तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई, जिसे रियासत का 
विधान बनाने का काम सौंपा जाय । 


परिषद्‌ बनाने के लिये झनेक साधारण' नियमों 
ग्रोर रूढियों का पूरा करना प्रावश्यक था, जसे, 
मत-दाताओं की सूची तेयार करना, निर्वाचन-अरदेशों का 
विभाजन, उम्मीदवारों का नामजद किया जाना, ओर 
निर्वाचन की व्यवस्था आदि । 


फलत:, माननीय निजाम के आदेश से ४ दिसम्बर 
१६४८ को पुरानी हेदराबाद-विधान-सभा समाप्त कर 
दी गई: ओर साथ ही माननीय निज्ञाम ने एक फरमान 
के द्वारा हैदराबाद की समस्त जनता से ओर 
अधिकारियों स॑ आग्रह किया कि वे विधान-परिषद 
के लिये मत-दाताओं की सूची तेयार करने में पूरी 
सहायता ओर सहयोग दें। 'हैदराबाद-विधान-परिषद्‌- 
नियम! प्रवरतित कर दिया गया, जिसमें एक नि्वाचिन- 
कमिश्नर की नियुक्ति की, तथा उसे ही विधान-परिषद्‌ 
के लिये आवश्यक तयारियाँ करने का अधिकार दिये 
जाने की व्यवस्था थी-बशर्त कि वह इन तयारियों 
क्र लिय मिलिटरी गवनर से स्वीकृति प्राप्त कर ले । 


मत-दाताओं की सूची 


इन तेयारियों में पहला काम मत-दाताओं की सूची 
बनाना था। निर्वाचन के नियम बना दिये गये, झोर 
उनके अनुसार, नाम दज करन वाले अ्रधिकारी नियुक्त 
किय गये; मताधिकार के लिये ग्रावश्थक योग्यता का 
निर्णय किया गया; घूची बनाने का ढंग ओर प्रकार 
निश्चित किया गया; झोर रियासत के विभिन्न भाषा- 
प्रान्तों स सम्बन्धित सूचियां किस भाषा में तैयार की 
जायेंगी, यह भी स्थिर कर दिया गया । 


मत-दाताओं को सूची में ऐस सब व्यक्तियों के नाम 
दज किये जान की व्यवस्था थी, जो (१) पहली जनवरी, 
१६८८ की २१ वर्ष की आयु के हो चुक हों; जो (२) 
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जन्म से, या “निवास” से, हैदराबाद रियासत की प्रजा 
हों; झोर जो (३) सन्‌ १६४७ में, रियासत के किसी 
एक भाग में, १८० दिन तक रह चुके हों । “निवास! 
का अर्थ था, १ जनवरी, १६४८ से पहले कम से कम 
पांच वर्ष तक रियासत में निरन्तर निवास, भोर भविष्य 
में स्थिर रूप से रियासत में ही निवास करने का 
इरादा.। तीसरी शर्त के अनुसार, मतदाता के लिये यह 
प्रायश्यक था कि वह सन्‌ १६४७ में कुल मिला कर 
कम स कम १८० दिन तक किसी निर्वाचन-प्रदेश में 
रहा हो । यह शर्त इसलिये लगाई गई कि सूची में 
रियासत के उन वास्तविक निवासियों के भी नाम भा 
सके, जिन्हें गड़बड़ के दिलों में रियासत के बाहर रहना 
पडा हो; भर साथ ही इसलिये भी कि सूची में ऐसे 
लोगों के नाम न भरा सकें, जो सन्‌, १६४७ में बाहर 
से यहाँ भ्राकर बस गये हों । 


हैदराबाद झ्ोर सिकन्दराबाद के शहरों की सूची 
बनाने का काम यहां के म्थुनिसिपल अधिकारियों को 
सौंप दिया गया । जिलों में यह काम सिवितशासकों 
को सोंपा गया । अपने-अपन जिलों के अन्तर्गत 
गेर-दीवानी प्रदर्शों की सूचियां तेयार कराने का काम 
भी सिवित शासकों के ही अ्रधीन था । यह भी निश्चित 
किया गया क्रि हैदराबाद ओर सिकन्दराबाद शहरों की 
सूचियां उर्दू तथा अ्रग्रेजी में तेयार की जायें, ओर 
जिलों की - नागरिक तथा ग्रामीण, दोनों प्रदेशों की - 
सूचियां प्रादशिक भाषाओं में । किस जिले की प्रादेशिक 
भाषा कान सी है, यह स्थिर करन के लिये प्रत्येक 
तालुका को इकाई मान लिया गया । रियासत की कुल 
आ्राबादी १६३, ३८, ५३४ है, जिसमें से ७५,२६,२२६ 
व्यक्तियों की मातृभाषा तलुगू है, ३६,४७,०८६ की 
मराठी, २१,८७,००४ की उर्दू ओर १७,२४,१८० की 
कन्नड । इनमें केवल उर्दू-भाषी ही एसे हैं, जो रियासत 
के विभिन्न प्रदेशों में बिखरे हुए हैं | शेष भाषाओं के 
बोलन वाले प्राय: किसी एक ही सीमित प्रदेश में एकश्रित 
हैं । इसलिये प्रादेशिक भाषाओं का निश्चय करने में 
कोई विशेष कठिनता नहीं हुई । 


हेदराबाद का 


मत-दाताओं की सूचियां बनाने के कार्य के दो 
झश हैं- घरों की गिनती करना ओर मत-दाताश्ों के 
नाम दर्ज करना । घरों की गिनती का काये पूरा हो 
चुका है - प्रत्येक जिले के गांवों, कस्बों झोर शहरों 
के मकानों को गिना जा चुका है, ओर उन पर नम्बर 
डाले जा चुके हें । घरों की गिनती के आधार पर 
मत-दाताओं के नाम दज करने का काम भी बहुत-कुछ 
ग्रागे बढ चुका हे-७०,००,००० मत-दाताओं के 
नाम दर्ज किये जा चुके हैं । 


विधान-परिषद्‌ के चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक 
व्यय के लिये ३४,००,००० र० की रकम स्वीकृत 
की गई हे । 


अधिकारियों की भोर से इस बात की घोषणा बार- 


बार की जा चुकी है कि देदराबाद रियासत के भविष्य 
का निणय देदराबाद रियासत की जनता ही करेगी । 
विधान-परिषद्‌ इस भविष्य-निर्माण का साधन होगी। 
जनता जानती दै कि उसे किन बातों का निणय करना 
है। प्रत्येक नागरिक को मत देन का अधिकार है, यह 
ग्रधिकार उसके 'मोलिक' अधिकारों में से एक है। 
साथ ही, इस अधिकार का उपयोग करना प्रत्येक 
नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों में से एक हे । हैदराबाद के 
प्रत्येक मत-दाता का अपने-आप के प्रति, अपनी रिया- 
सत के श्रति झोर झपने देश के श्रति, यह कर्तव्य दे 
कि वह विधान-परिषद्‌ के आगामी निर्वाचन में अपने 
मताधिकार का उपयोग करे, ओर इस प्रकार उस भविष्य 
के निर्माण में सहयोग द, जिसकी प्रतीक्षा वह इतने 
विश्वास ओर झ्ाशा के साथ कर रहा है। 


ैन्‍ययलाययााण शी. धाकडााथकाप्+ सीँह) स्ाकासहका- 


पुनद्व्थान 


मे ] 


हि 
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सेना 





$ तली गवर्नमेंट ने हेदराबाद की सना को 
| बहुत बढ़ा लिया था । भ्रब उसे कम 
(.. _ करके लगभग उतनी ही सेना रखने का 

निश्चय किया गया, जितनी सन्‌ १६३६ के पहले थी, 
झोर इस निश्चय के भ्रनुसार, अनावश्यक सेनिकों को 
अलग करने तथा सेना को नये सिरे से संघटित करने 
का काम प्रारम्भ कर दिया गया । इस काम के संचालन 
के लिये एक विशेष विभाग (])९700)] 2 400॥ 
])7८९८079/6 ) खोला गया । सबसे पहले उन लोगों 
को छुट्टी दी गई जो पाकिस्तान भोर भारत से यहां 
ग्राकर सेनिक बन गये थे, इसके बाद क्रमशः अन्य 
सैनिक-वर्गों को भी बिदा किया गया। कुछ सैनिकों ने 
प्रपनी इच्छा से ही नोकरी छोड़ दी। इस प्रकार, 





। 


' १ अपफ्रेल, सन्‌ १६४६ तक सेना की संख्या उतनी ही रह 
गई, जितनी रक्‍्खी जाने का निश्चय किया गया था । 


१ सितम्बर, १६४८ को हैदराबाद-सेना की जो 
संख्या थी, ओर गबर्नमेंट की भ्राज्ञानुतार जो संख्या 
अब रकखी जा सकेगी, उसका विवरण निम्नलिखित 
है :-- 


वर्ग अथवा १ सितम्बर १६४८ भविष्य के लिये 
श्रणी की संख्या निश्चित संख्या 
झफसर ४२६ २१४ 
केडेट ह्ष २० 
सब-कमिशन्ड 
झफसर ५६८ ३८४ 
वारट-अ्रफसर ४२ २४ 
अन्य (साधारण 
सैनिक ) १६,७६३ ६,६६ रे 
योग. व उग्राए 


उपयुक्त योजना के अ्रनुसार जितने सैनिकों को 
अलग करने का निश्चय किया गया था, झोर जितनों को 
भ्रब तक अलग किया जा चुका है, उनका विवरण 
निम्न-लिखित हे :--- 


वर्ग श्रथवा ग्रलग किये ्रलग किये 
श्रेणी जाने वात्ने जा चुके 
मफसर ११४ १४४ 
केडेट है. 8-4 ४ 
सब-कमिशन्ड 
अफसर १८४ १5६१ 
वारंट-अफसर १८ १६ 
ग्रन्य (स|धारण 
सैनिक) 3,०७० ७,७१७ 

योग 3,४२४ दर 
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जिन लोगों को झलग किया गया, उन सबको 
नियमानुसार मुआवजा भी दिया गया। 


१४ सितम्बर, १६४८ को नज्मे-जमायत 
(अ-नियमित सेना ) की सख्या ६,२८२ थी । इनमें 
से ३,४६० को पलग किया जा चुका है। नज्मे- 
जमायत में ३,८०० भ्ररब थे । इनमें से लगभग भ्ाघे 
मुल्की ( जन्म झथवा “निवास” से द्वैदराबादी ) थे, 
शेष ग्र-मुल्की । मुल्की अरबों को प्रलग करने में 
कठिनता नहीं हुईं, किन्तु गर-मुल्कियों को यथासमय 
प्रलग नहीं किया जा सका, क्योंकि इन्हें झपने देश को 
वापस मेजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी । फिरे भी 
४८६ ग्र-मुल्कियों को नियमानुसार मुआवजा देने के 
बाद, पश्चिमी संरक्षित-प्रदेश (झदन ) को भेजा जा 
चुका है । 


पगा सेनाओं को भी इसी प्रकार छुट्टी दी जा रद्दी है । 


अलग किये हुए सैनिकों को सिविल नोकरियों में 
खपान क लिये पुननिवेश (]२९८५९(९०॥८॥॥) तथा 
नियुक्ति-विभाग क अध्यक्ष स पुरा सहयोग प्राप्त किया 
गया दै। सना-विभाग की ओर से भी एक पुनर्निवेश- 
शिक्षागा-केन्द्र खुला हुआ है, जहां निकट भविष्य में अलग 
किये जाने वाले सनिकों को उद्योग-व्यवसाय की 
शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें फिर से नागरिक 
जीवन बिताने में सहायता मिले । 


पुलिम-कार्यवाद्दी के दिनों में हैदराबाद के सैनिकों 
को सीमा-प्रदेशों से तथा जिलों से हटा लिया गया था। 
इसके कारण गबनमेंट को भारी झार्थिक हानि पहुंची, 
ओर सेना का बहुत सा सामन भी नष्ट हुआा। सैनिकों 
के निजी सामान की भी बहुत-कुछ क्षति हुई । इनकी 
सहायता के लिये सरक्षक गवनमेंट ने ४७ लाख रुपया 
तुरन्त स्वीकृत किया, जिसे सितम्बर भोर भ्रक्ट्ूबर, 
१६४८ के भप्नरिम वेतन के रूप में, समल्‍्त सैनिकों को 


हैदराबाद का 


हे 


बांट दिया गया-वे चाहे जिप्त वर्ग अथवा श्रेणी के 
हों । इसके अतिरिक्त, ४४ लाख रुफ्या ठेकेदारों का 
पावना भोर सफर-खंच के बिल अदा करने के लिये 
स्वीकृत किया गया । 


सेना का बजट, जो अत्र तक ६ करोड था, 


, घटा कर ३ करोड़ कर दिया गया । इसमें से १०,० ०,००० 


से भी अधिक रुपया उन सनिकों की सहायता के लिये 
रकक्‍्खा गया, जिन्हें सेना सम अ तग किया जाने वाला था। 


| 


अरब तक सेना का सारा सामान कुछ निश्चित ठेकेदारों 
से, अथवा स्थानीय व्यापारियों से खरीद लिया जाता 
था। यह पद्धति बद कर दी गई, भोर सामान की 
खरीद खुल टेंडरों द्वारा की जाने लगी । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हैदराबाद की 
सेना का भविष्य, बहुत-कुछु अंशों में, हेदराबाद रियासत 
के भविष्य पर ओर पूरे भारत की रियासती सेनाओं 
के भविष्य पर निभर है । 


0-5 ००९७ ०-७ 
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बजट 


प्षभा द्वारा पिछले भ्गर त में स्वीकृत किया 
| | । गया था | इसके अनुसार १३५४७ फसली 


४७ 
ठा | यक अली मन्त्रि-मगडल का बजट विधान- 


(१६४७-४८ है.) के संशोधित आय-व्यय-अ्रनुमान मे 
४३४.० ३ लाख रुपये की, झोर १३४८ फ. के भनुमान 
में ३१८.१८ लाख रुपये की कमी पड़ती थी ।संग्चोक 
गवनेमेंट ने पूरे बजट का नये सिर से सशोधन किया, 
झोर उसे नई परिस्थिति के भ्रनुख्प बनाया । 


लायक प्ली मतन्रि-मगडल न १३ ४७ .फ० के अनुमान 
में केचल ४३४.०३ लाख रुपए की कमी दिखाई थी, 
किन्तु पूरी जांच करने पर फ्ता चला कि वास्तव में यह 
कमी १२४७.४४ लाख को थी । निश्चय पूवेंक कहा जा 
सकता हे कि लायक झली मन्त्रि-रग्डल ने बजट के घाटे 
को जान-बूक कर दी कम दिखाया था, झोर वह इसलिये 
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कि मज>्च्रि मगड़व, भारत स युद्ध करन 
तेयारियां कर रहा था, उन्हें छिपा कर 
घोख में रखा जाय | सेना. पुलिस. ए० श्रार० पी०, 
प्रोपगडा ओर “शग्गार्थियों" पर बड़ी-बड़ी रकमें .खच 
कर डाली गई थीं । १३५६ फ* में सेना का व्यय केवत 
१७०,७७ लाख था, किन्तु १३५४७ .फ० में एकदम 
६२३.४६ लाख पर पहुंच -गया। पुलिस का व्यय 
१३४६ .फ० में ११४.४८ लाख था, किन्तु १३४७ 
'फेसनी में बढ़ कर २६४.०० लाख हो गया। 
“शशणाथियों?' पर १४३.०० लाख रुवय का व्यय किया 
गया | अख्न-शम्त्रों क बाहर से खरीदने आर यहां 
बनाने के जिय २००.०० लाख रुयया .खचे किया 
गया । 


१३४८ .फ० के ब्जट में भी वास्तविकता को 
छियाया गया था । व्यय के खाते में ४७२.७१ लाख 
रक्रम की मर्दे दिखाई ही नहीं गई थी । इस प्रकार, 
१३५८ .फ० के बजट का वास्तविक घाटों ७६०.८६ 
लाख था, जिस लायक अली मन्त्रि-मगडत ने कवल 
३१८.१८ लाख बताया था | श्राय क खते में भी, 
रेलवे रिजव फ्रेड की मद में, ११६.६६ लाख की रकम 
अधिक दिखा दी गई थ्री । १३५४८ फ० में यह रकम 
बसूल ही नहीं हुई थी । 


सेरक्षक गवनमेंट के प्रयतनों से बजट की कुत 
कर्मी अब २०२.२४ लाख रह गई है । व्यय में 
७५३.७१ लाख रु+य की बचत की गई है । सना का 
ब्यय ६४८.१३ लाख मं ३००.०० लाख का दिया गया 
है, जिसमें अलग किये हुए सनिक्रों की सहायता आदि 
का ज्यय भी सम्मिलित है। पुर्िस क व्यय में भी 
१००.०० की बचत की गई है - यद्यपि इस बचत का 
अधिकांश वाद में भारतीय पुलिस पर व्यय करना पडा 
है। सना ओर पुलिस की संख्या में कमी करने से 
संहगाई-भत्ते की मद में ४२.६७ लाख की बचत हुई 
है । शरणाथियों आदि क व्यय में १८.६१ लाख की 
कमी की गई है, ओर इसके अतिरिक्त कई एकमुश्त 


छड 


रकमें कम करके ४८.३३ लाख की एक ओर बचत 
निकाली गई है। वेदेशिक-कार्य-विभाग, ओर उसके 
साथ-साथ विदेश-स्थित प्रतिनिधियों क कार्यालय बन्द 
करने स २२.०० लाख रुपये का व्यय बचा है । माल- 
गुजारी-विभाग के व्यय में ३६.२६ लाख रुपया बचाया 
गया है। आबकारी-विभाग की भ्रस्थायी व्यक्स्था का 
व्यय घटा कर २.५६ लाख की बचत की गई हे। 


लायक ग्लो मन्त्रिमण्डल के बजट में जमीन की 
मालगुजारी की झ्राय का जो अ्रनुमान किया गया है, 
उससे ७५.३७ लाख रुपया अधिक वसूल होने की 
ग्राशा है । आयात-कर की आमदनी का अश्रनुमान 
पहल २००.,०० लाख था, श्रव 2५०.०० लाख है; 
जंगलात की मालगुजारी से होने वाली श्राय का अनुमान 
७०,०० लाख से ८०.०० पर पहुंच गया है; कागज 
करंसी की ग्राय का ११६ १४ लाख मे १३४.८९ 
लाख पर; इनकम-टक्स की आय का १२४.०० लाख 
से १५०.०० लाख पर; विलास वस्तुओं पर लगाये हुए 
विक्रीकर की आय का १४.०० लाख स २०,०० 
लाख पर; खाना की आय का ६.०० लेख से ८,४६० 
टठासख पर; ओर मोटर-टक्स की आय का ८.०० लाख 
से ११.०० लाख पर । 


आरयात-कर की झ्रामदनी भ विशेष वृद्धि न होने 
का कारण, बाहर के माल का रेल्त्रे द्वारा आना है। 
ग्रायात-कर की ९० प्रतिशत आमदनी का यही साधन 
है | इसके अतिरिक्त, वर्तमान अ्र्थिक-वर्ष के पहले 
महीन में यातायात वितकुत ही बन्द था जिसके कारण 
उस पूरे महीन भर आयात-कर से कुछु भी आमदनी 
नहीं हुई । भ्र्थात्‌ इस ग्रामदनी का जो $ नुमान लगाया 
गया है, वह ग्यारह भहोनों का है । भात्रकारी की भ्राय 
का अनुमान नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि इस आय 
का अधिकांश, लगभग १४०,०० ल.ख रुपया, वरंगल 
झ्ोर नलगुंडा जिलों से मिलता है, आर इन दोनों जिलों 
में अशान्ति का वातावरण दे | भ्रब रल्वे रिजवे .फेड 


हैदराबाद का 


को हाथ भी नहों लाया जायगा: ओर रहते की ग्राय 


मेंस ४०.०० लाख रुपया लिया जायगा 


ऊपर बताये हुए ढंग स जो बचत की गई है, झोर 
जो आमदनी बढाई गई है, उसका बहुत सा ग्रंश नये 
खरा में निकत जायगा । चुनाव में ३४.०० लाख २० 
ब्यय होगा । सिकन्दराजद छावनी को दी जाने वाली 
जो सरकारी सहायता लायक ग्नल्नी मन्त्रि-मण्डल ने 
बन्द कर दी थी, वह अब फिर दी जाने लगीहे। 
इसका व्यथ १३.४६ लाख रुपया है। डाक-विभाग को 
बढ़ान के लिय १६.१८ लाख रु० के व्यय का अनुमान 
किया गया है, झ्रार राशनिग तथा अन्य कंट्रोल के 


विभाग ५१३ ॥ ६ फ्‌. फ। 
वास्तविक व्यय 


१. शिक्ता 


ल्‍ 


, मडिकल तथा जन-स्वास्थ्य 
. कृषि 

, पशु चिकित्सा 

, सहयोग-सस्थायें 

६. नगर-समितियाँ ओर 
सावेजनीन सुधार 


छू -९४7 


दा 


।. 





१६६.१६ 


६८.२४ 
२०.८१ 

६.११ 
३१.८४ 


33,6५८ 


प्रवन्धों का खच १५.६५ लाख बेठेगा | इस पूंर जम्ता- 
खध का सचेत यों. किया जा सकता है :- 


१. जचत ७४२.०१ 
२. अतिरिक्त श्राय (बजट में 

प्रस्तावित झ्राय को छोड़ कर ) ७०.२७ 
३. अतिरिक्त व्यय २४०.,४२ 
४. कुल बढती ५८८,६ ४ 


किन्तु बचत करने में इस का ध्यान रक्‍्खा गया 


है, कि इसके कारगा राष्ट्र-निर्माण के कार्मों में रुकावट 


न पटने पाव । यह बात नीच दिये हुए विवरण स 
स्पष्ट हो जाती है :- 


कननिलिशनिलनिककनललीलक नी लल लक 3 ५३७७७" 


१३५७ फ. का संशो- १३४८ फू. का 
जित आनुमानिक व्यय ग्रानुमानिक व्यय 
२६६.०० २६४.६२ 
ग्रोर ७.६२ 
(यूनिवर्सिटी की बचत) 
८०,०० ६८,६६६ 
१५,४५३ २२.०० 
१३.६६ १३.०० 
१३४,७० १७,३२१ 
४२,२२२ ६०,०४ 


( जिस में २५.०० लाख को एक 
विशेष सहायता भी सम्निलित है ) 


७. भवन-निर्माण झोर यातायात 
है सिंचाई 
६, भ्रकाल-पीढितों की सहायता 


योग 


१६०.६१ 
२५,०४ 


४०.२३ 


६२५,४४ 


१६७,०० १४२३.७० 
४५,८७ ६४.८४ 
४१.७४ ६०.६६ 

७११.१३ ७६४.६८ 
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यह भी निश्चय किया गया है कि यदि झावश्य- छुटकारा पाई हुई जनता पर नये टक्स लगाना उचित 


कता पड़े, तो प्रारम्भिक शिक्षा के लिए झोर झधिक 
रुपया दिया जाय। शरणार्थियों की सहायता झोर उन्हें 
फिर से बसाने क लिए ४८.०० लाख रुग्या स्वीकृत 
« किया गया है। भ्स्त-व्यस्तता की परिस्थिति से अभी 


पुनद्धत्धान 


नहीं समझा गया। किन्तु आय ओर व्यय के अन्तर 
को दूर करने के लिए गवर्नमेट ने निम्न-लिखित उपायों 
स काम लेने का निश्चय किया है । 


४ 


सफेंखास को फरवरदी, ११५८ .फ« से गवर्नमेंट 
ने अपने हाथ में ले लिया है। झ्नुमान किया जाता 
है कि इस साल के शेष साद महीनों में सफेखास से 
१००.६२ लाख रु० की झामदनी होगी, झोर इसके 
प्रबन्ध ग्रादि में ४०.४४ लाख रु० व्यय होगा। इस 
प्रकार बचे हुए ६०.१८ लाख रु० में स, सममोत के 
झनुसार, माननीय निजाम भोर शाहजादों का खर्च 
निकाल दन के बाद २८.६२ लाख को रकम बची ह, 
जिसका उपयोग बजट क घाटे को कम करने के लिए 
किया जा सकता है । 


लोग समभते हैं कि स#खास के ले लने स रिया- 
सत की आर्थिक दशा बहुत कुछ सुधर गई होगी । 
किन्तु यह सममना ठीक नहीं है। इन सुधारों का 
प्रधान उद्देश्य यह दे कि सर्केखास ओर जागीरों का 
शासन भी उसी तरह स हो, जिस तरद्द दीवानी का 
होता है, जिसका फल यद्द होगा कि राष्ट्र निर्माण के 
कार्यो का व्यय पहले से कहीं अधिक बढ़ जायगा । 


कानूनी दस्तावेजों का महसूत्र दूना कर दिया 
जायगा, जिससे ८.०० लाख रुपये की आमदनी बढ़ेगी। 
यह महसूल दूना हो जाने के बाद भी पड़ोसी प्रान्तों 
के महमूल से कम ही रहेगा । 


पेट्रोल पर ओर मोटर में जलने वाली स्पिरिट के 
मिश्रण पर दो आना प्रति गलन के हिसाब से टेक्स 
लगाया जायगा | इससे ५.०० लाख की ग्रामदनी द्ोगी। 


जागीरों की पुलिस ओर अदालत का प्रबन्ध गव- 
नमेंट अपने हाथ में ले चुकी है।जागीर-कमीशन ने 
सिफारिश की थी कि इस प्रबन्ध के व्यय के लिये 
जागीरों की माल्युजारी का ८ १/३ प्रतिशत गबनंमेंट ले 
सकती है। यद्द भंश इसी वर्ष से वसूल किया जायगा, 
झोर इसके द्वारा १०.०० लाख रुपये की भाय द्ोगी। 


७६ 


आय बढ़ाने के इन सब साधनों के 
घाटे को २०२.२४ लाख से १४०.३२ 
जा सकेगा। 


१३४७ फु० के बजट में, उद्योग | 
बड़ी-बडी योजनाझों के लिये १०१०. 


रक्‍्खा गया था । किन्तु इन कार्मों में ८ 
से अधिक का व्यय नहीं होगा । १३४८ 
में बडी-बड़ी योजनाओं क लिये ६८२.' 
रक्‍्खा गया है । भुख्य-मुख्य योजना 
प्रकार हें:- सिंचाई ओर तुंगभद्ा-यो 
१७४.०० लाख; निजामसागर की जल 
के लिये २०.०० लाख; सढकों के लिये 
इमारतों के लिये ८३.०० लाख; रेलवे वे 
लाख; बंगमपेठ के हवाई भ्रड्डे के लिये 
म्युनिश्सिपल कार्मों के लिये ४४.४. 
गोदावरी-प्रदेशयोजना के लिये ११! 
प्रत्यक योजना के लिये उतना ही रुपय 
है जितने की वास्तव में आवश्यकता है 
कम में काम नहीं चल सकता। व्यय 
कम से कम रखनेका उद्देश्य मुद्रा-स्फीति ( 
को रोकना है। 


१२४६ फ० के अन्त में गवर्नमेंट वे 
करंसी के रिजव॑ के अतिरिक्त, अन्य 
६८.८४ करोह की रकम जमा थी। १ 
अन्त में यह रकम ४७.२६ करोड ही 
इस प्रकार रिजेंव में से लगभग २१॥- « 
रकम गायब हो जाने के कारण यह थे. 
के बजट का घाटा, बडी-बडी योजना 
भोर लायक गली मन्त्रि-मण्डल की युद्ध व 
१३४६ फ॒० झोर १३४७ .फ० के अर 
रिजवों की स्थिति इस प्रकार थी:--- 


] 





६ जा ध 
रिजर्व का नाम करोड़ उस्मानिया रुपयों में रिजर्व की रकम 





, ऋण-भुगतान का रिजूर्व ५.६४ 
, झ्काल रिजव २.६० 
, झोद्रोगिक रिजर्व ४.३२ 


, उस्मानिया सिक्‍के की स्थिरता के लिए रिजव॑ ३.०० 
, बन्धक-पत्रों (52८प7१॥३८५७) की 


व्यवस्था के लिए रिजवे २.१६ 

. युद्बोत्तर विकास के लिए रिजूव ४०.८२ 
. जमा ओर साधारण रिजर्व ६.६७ 
योग ६८.८४ 


१३५७ फ० ( १९४७-४८ ) के प्रारम्भ में कागज 
सी रिजर्व की कुल रकम ४३.७६ करोड़ थी, जिसमें 
२८.७९ करोड के बन्धक-पत्र (820८प१८५ ) 
झोर १४.५७ करोड नकद था । दे, १३४८ फु० 
अन्त में ४४.३९ करोड की कागज करेंसी चलन 
थी, झभोर रिजव की सम्पत्ति (05५८५ ) इस 
हर थी :--- 

बन्धक-पत्र ४४.९९ करोड़ 

नकद्‌ ८.३३ करोड़ 


भारतीय करेंसी के बहुत बढ़े परिमाण में देदराबाद 
कराची भेज दिये जाने के कारण तथा पिछुली 
!बड़ के दिनों में पूजी के रियासत से बाहर चले 
ने के कारण, कागज करेंसी रिजव में भारतीय करेंसी 
| स्टॉक बहुत-कुछ कम हो गया दे । 


१३४६ फ० (१६४६-४७) के अन्त में कुल 
ब्लक-कर्जा २८.१६ करोड था| दे, १३५८ फ० 
अन्त तक यह्‌ कर्जा ४०.८८ करोड़ हो गया। 
; बीच में किसी तरह का पब्लिक-ऋण जारी नहीं 
व्या गया, फिर भी इसमें इतनी अधिक श्रृद्धि इसलिये 


नस्त्थान 


१३४६ फ० (१६४६-४७) के अन्त में 


१३४७ फ० ( १६४७-४८) कग्रन्त में 


जिन नम ंकन->>+नन तटना +ताण+. 





६.४ रे 
२.३० 
ड,ध्८ 


३,०० 


२.१६ 
२८.०१ 


कक 


०४ 


४3,२८६ 


हो गई कि गवर्नमेंट को विशेष बन्धक-पत्य जारी करने 
पडे । विशेष बन्धक-पत्र जारी करने के प्रयोजन यह 
थे :- नकदी की स्थिति को संभालना, जो व्यय की 
असाधारण अधिकता के कारण बहुत बिगड़ गई थी; 
कागज करेंसी रिजवे की कमी को पूरा! करना, जो कराची- 
स्थित एजेट-जनरल के द्वारा, ऋवध रीति मे, बडी-बडी 
रकमें देकों से निकाल लिये जाने के कारगा पदा हो गई 
थी; झोर, इस वर्ष के पहल तीन महीनों के लिये 
आवश्यक व्यय का प्रबन्ध करना । 


१३४७ फ० के प्रारम्भ में शेष नकदी ९७७,८८ 
लाख थी, जिसमें लन्दन में जमा की हुई ४५३.७६ 
लाख की स्टलिग रकम भी शामिल थी । इन दिनों 
में सरकारी आमदनी बहुत कम हुई थी, ओर .कर्े की 
म॒दों में व्यय बहुत ग्रधिक किया गया था, ओर इसलिये 
ग्राय ओर व्यय के बीच का झ््तर बहुत बढ गया था । 
इस कमी को पूरा करने के लिये लायक अली मन्स्रि- 
मण्डल ने दो उपाय किये-भारत सरकार के, १५२८. 
७५ लाख (भारतीय सिक्क ) के विशेष बन्धक-पत्र बेच 
दिये, ओर ७००.०० लाख के लिखित-मूल्य ( 7808 
७] एप७) के विशेष बन्धक-पत्र जारी किये, जिनका 
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सूद २। प्रतिशत था । ब्राय की कमी, बडी-बड़ी 
ओजनाझों का व्यय, तथा देदराबाद को-ऑपरेटिव 
कमर्शत कार्पोरशन ओर झनन्‍य ओबद्ोगिक तथा ब्याव- 
सायिक संस्थाओं को दी हुई भग्रमिम सहायता-इन 
सबके कारण कुत २८८६.५३ लाख रुपया निकल गया, 

झोर १३४७ फ़० के झन्त में ७८८.५७ लाख रुपया 
बचा, जिसमें लन्दन में जमा की हुई २२८.६० लाख की 
स्टलिंग रक्रम भी दे । इस रकम का अधिकांश भूत-पूर्व 
अर्थ-मन्त्री के पास डे । किन्तुअब जनता का गया 
हुआ विश्वास लोट आने से, तथा व्यापार के यथापूर्व 
चल निकतने से, झावश्यक राये का प्रबन्ध करना 

उतना कठिन नहीं रहा है, झोर भविष्य के लिये भी बहुत- 

कुछ भ्राशा की जा सकती है । 


संरक्षक गवनमेंट के सामने यह एक विकट समस्या 


उपस्थित थी कि कुल २४ करोड़ के बजट में, जो 
आठ करोड रुयये का घाटा पड़ रहा था, उसको पूरा 
करने का क्‍या उपाय किया जाय । बजट के आय-व्यय 
को बराबर करने के लिये, जो प्रयत्न किये जा सकते थे 
किये गये दें- विशेष कर इसलिये कि मुद्रा-स्फीति 
([779007) का रोकना आवश्यक है । किन्तु फिर 
भी बजट के कुल घाटे को पूरा नहीं किया जा सका। 
सन्‍्तोष की बात यही है कि झ्ब घाटे की रकम केवल 
डेढ़ करोड रह गई दै। हैदराबाद रियासत की आर्थिक 
स्थिति स्वभावत: ही दृढ है, किन्तु इस समय हेदराबाद 
की दशा उस व्यक्ति की सी है, जो किसी कठिन रोग 
से छूट कर ग्रभी-प्रभी स्वस्थ हुमा दे। भविष्य में 
रियासत का 'स्वस्थ” रहना निश्चित हे, किन्तु उसे 
पूण स्वास्थ्य लाभ करने तक, अपने-झाप को प्रत्यन्त 
सावधानी से संभाले रहना चाहिये । 


बजट का संक्षप 


आंकड़े लाख रुपयों में ( हैदराबादी रुपया ) 
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११५८ .फ० के प्रारम्भ में रिजवे-खाते की शेष रक॒मों का अनुमान 
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पुनरत्ान ३३ 


यातायात ओर सम्पर्क के साधन 





| जकल के द्वत-गामी संसार में अ्रविलम्ब 
ढ आ यातायात तथा सम्पर्क की स्मुब्यित 
| ] व्यवस्था का कितना महत्त्व है, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं । संरक्षक गवर्नमेट ने जब शासन 
का प्रबन्ध संभाला, तो उसे पता चला कि रियासत में 
कई जिले ऐसे हैं, जिनमें हेदराबाद नगर से, अथवा 
एक-दूसरे से, सम्पर्क के कोई साधन नहीं हैं। इन जिलों में 
दूर-सम्पर्क ("९]९-००४॥ै४४घै7१९०।(07) की व्यवस्था 
करने के लिये, तथा रियासत भर में इस प्रकार की 
सुविधाओं में इृद्धि करने के लिये, गवर्नमेट ने पूरी 
रियासत में बहुत से बेतार के स्टेशन बनाने का 
भिश्वय किया है । इसके अतिरिक्त, कई जिलों के प्रधान 
नगरों में छोटे-छोटे टेलीफोन-एक्सचेंज (केन्द्रीय स्टेशन 
स्थापित करने का भी प्रबन्ध किया जायगा, जिनकी 





घ््रै्‌ 


खदीथता से बेतार सम्बन्ध के द्वारा, रियासत के सभी 
टैलीफोन-एक्सचेंजों में परस्पर सस्पर्क हो सकेगा । 
बेतार के उन सभी स्टेशनों पर, जहां टेलीफोन-एक्सचेंज 
नहीं हैं, जनता के लिये टलीफोन द्वारा बातचीत करने 
का प्रबन्ध रहेगा । 


आशा की जाती है कि १६ ४६-५० में वेतार के 
२४ स्टेशन बन जायेंगे, ओर गुलबर्गा, शाहाबआ्ाद, 
निजामाबाद, बोघन, लातूर, नांदेड, परभनी, झौर 
बिदर में छोटे टेलीफोन-एकक्‍्सचेंजों की व्यवस्था हो 
जायपी । 


टेलीफोन-व्यवस्था का विस्तार 


हेदराबाद झोर सिकन्दराबाद नगरों की टेलीफोन- 
व्यवस्था भी सन्तोष-जनक नहीं थी । इन दोनों नगरों 
का क्षेत्रफल लगभग २०० वर्ग मील है, ओर जन 
संख्या लगभम दस लाख । इतने बड़े प्रदेश के लिये 
केवल १,७०० चालू लाइनों का प्रबन्ध था, जो बिलकुल 
अपर्याप्त था । इसलिये गवर्नमेंट ने ५,००० लाइनें लगा 
कर टेलीफोन-ब्यवस्था को आघुनिक बनाने का आयोजन 
किया है, जिसमें १.१२ करोड़ रुपया व्यय होगा । 
यह योजना दो वर्षो में पूरी होगी, भोर इसमें, गोलीगुडा 
सईफाबाद तथा पिकन्दराबाद में, तीन नये एक्सचेंज 
बनाये जाने की व्यवस्था भी सम्मिलित है । 


डाक ओर तार का प्रबन्ध 


जनता की बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये डाक ओर तार विभाग का भी नये सिरे से 
संघटन किया गया है । 


पिछली गवरनमेंट ने १३ सितम्बर, १६४८ को 
भारतीय डाक, तार भोर टेलीफोन घरों का काम बन्द 
कर दिया थः। भारत से डाक ओर तार का कर्मचारी- 
बंगे २१ सितम्बर को रियासत में पहुंचा। भ्रक्ट्ूबर के 


प्प्यु्‌ 


पहले सप्ताह तक इन सब डाकघरों भोर तारघरों का 


काम चालू हो गया, भोर ११ भक्टूबर तक डाक, तार 
झोर टेलीफोन की सब व्यवस्था (केवल साधारण श्रेणी 
के ट्रक टलीफोन को छोड कर ) यथापूर्व चलने लगी । 
ट्रंक टेलीफोन का प्रबन्ध भी कुछ दिनों पहले ठीक 
हो चुका है। 


भारतीय डाक-कर्मचारियों को यहां भाने पर पता 
चला कि ५७० डाक-घर जला दिये गये थे, या उनके 
कागजात नष्ट कर दिये गये थे । यह सब डाकघर फिर 
खोले गये । डाक से भेजी हुई जो चीजें गड़बड़ के 
दिनों में नष्ट हो गई थीं, उनके बारे में जांच करने 
के लिये, ओर भेजने वालों को उन चींजों का भुम्नावजा 
ग्रादि देने के लिये, डिप्युटी पोस्ट मास्टर जनरल के 
पद का एक विशेष ग्रधिकारी नियुक्त किया गया । 


रियासत क जिलों झोर नगरों में डाक भोर तार की 
व्यवस्था को विस्तृत करने तथा खुधारने की जो 
थोजना बनाई गई है, उसमें १५ छाख रुपये का व्यय 
होगा । थोडे ही समय में गांव के डाकिये ऐसे स्थानों तक 
डाक पहुँचाने लगेंगे, जहां के लोग अभी तक 
डाक के बारे में जानत भी नहीं । देहात में डाक के 
सम्बन्ध में विशेष सुधार यद्द किया जा रहा है कि 
डाक पहले से अधिक बार, भोर अधिक जल्दी पहुंचाई 
जाय, तथा बाहर जाने वाली डाक के समय को भोर 
आ्रागे बढ़ाया जाय । रियासत के प्रत्येक जिले में 
एक-एक भारतीय डाकधर खोला जा चुका है, भोर 
थोड़े ही समय में प्रत्येक ताल्ुके में भी, जिनकी संख्या 
११८ है, एक-एक डाकघर खोल दिया जायगा । 


रेल्बे मेल सर्विस की व्यवस्था में जढ से सुधार 
किया गया है । इसका उद्देश्य यह था कि डाक को रेल - 
द्वारा और सडक द्वारा भेजने के प्रबन्धों का मिलान 
किया जाय, जिससे डाक सुरक्तित दशा में झोर शीघ्रता 
से प्पनने लक्ष्य तक पहुँचाई जा सके । 


हेदराबाद का 


हैदराबाद भोर सिकन्दराबाद नगरों की बिना 
रजिस्ट्री की स्थानीय डाक को जल्दी पहुंचाने का प्रबन्ध 
किया गया । डाक दिन में तीन बार पहुंचाई जाने 
लगी-सवबेरे दोपहर ओर शाम । डाक ले जाने में 
शीघ्रता के लिए विशेष मोटर गाड़ियों का भी प्रबंध 
किया गया है । 


हवाई भ्रड्टे की नई योजना 


पिछली गवर्नमेंट ने बगमंपेठ के दवाई अड्डे को 
बढाने के लिये २.३६ करोड झयया स्वीकृत किया था । 
इस योजना को झावश्यकता से झ्रधिक महत्त्व दिया 


गया था, ओर इसके लिये झ्ावश्यकता से झ्मथिक 
रुपया स्वीकृत किया था। इसलिये योजना पर फिर 
से विचार किया गया, भोर उसे बदला गया। आशा 
की जाती है कि नह योजना केवल एक करोड 
रुपये से पूरी हो सकेगी, ओर इसके पूरे हो जाने के 
बाद इस हवाई अड्डे का उपयोग भारत के अन्दर चलने 
वाले सब दृवाई जहाज कर सकेंगे । जद्दाजों के चढने- 
उतरने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के भनुसार सीमेंट 
केकरीट का एक मुझूय “दोड-मार्ग” (रेप) ७9) 
बनाया जायगा, जो २,३०० गज लम्बा 
होगा । १,८०० गज लम्बा एक छोटा दोड़-मार्ग भोर 
बनाया जायगा, जो सीमेंट-केकरीट का नहीं दोगा । 





घर 


अन्न 


| रक्षक गवनमट न अन्न की स्थिति की भी 
रन जाँच की ओर उसकी उचित व्यवस्था 
। के उपायों पर विचार किया । नई दहली 








म १७ ओर १८ सितम्बर, १६४८ को खाद्य-मन्त्रियों 
की जो कान्प्रेंस हुई थी. उसकी सिफारिशों को संरक्षक 
गवर्नमेंट ने स्वीकार किया । प्रधान सिविल शासक के 
दोरे के अवसर पर जिलों में, तथा केन्द्र में भी. गेर- 
सरकारी लोगों से, ग्रन्न-कर ([,0 ४४) के फिर से वसूल 
किये जाने के विषय में परामर्श किया गया। अन्त में 
यह निश्चय किया गया कि. रियासत में म्न्न की वतमान 
स्थिति को ध्यान में रखत हुए, झनिवाय अन्न-कर 
बसूल किया जाना ग्रत्यन्त आवश्यक हे । साथ ही 
किसानों की उन कठिनताओं झोर असुविधाओं को भी 
दूर करने का पूरा प्रयत्न किया गया, जो उन्हें 





प्र 


गर्नमंट को अन्न-कर दने में उठानी पड़ती हैं। 
कर क रूप में वसूत्र किये जाने वाले मुख्य-मुख्य 
अन्नों क मूल्य में संश्ाधत किया गया, ओर इसकी 
सूचना सर्व-साधारण को दे दी गई । अन्न-कर क 
निर्धारित करने में, जितन अन्न पर 'कछुट' दी जाती थी. 
उसका परिमाण वढ़ा दिया गधा अर अन्न-कर की 
दर बदल दी गई । किसानों को इसकी स्वतन्त्रता दे 
दी गई कि वे अन्न को गांव में ही अधियारियों के 
पास जमा कर दें. था सरकारी शींदाम में पहुँदा दे. 
आर साथ ही इसका नी श्रवन्ध किद्या गया कि जमा 
किये हुए अन्न का मूल्य किसानों को २४ घंट के 
अन्दर दे दिया जाय, आर उसमें से लगान, नकावी, 
सहकार-फ़ण अथवा अन्य ऋण के हिसाब में कुछ भी न 
काटा जाय | इसकी घोषणा कर दी गई कि फसल 
के नष्ट हो जाने की दशा मे किसी एक व्यक्ति का 
यासव लोगों का, अन्न-कर छोड दन के विषय में 
विचार किया जायगा । जिलों के अधिकारियों को आज्ञा 
दी गई कि.वे अन्न-कर वसूत करन के लिये पूरा प्रयत्न 
करें, आर इस काम में गर-सरकारी लोगों स अ्रधिक 
से अ्रविक सहायता लें । हि 


अन्न-कर क सम्बन्ध म॑ गवर्नमेंट की यह उदारता- 
पूर्ण नीति बहुत सफल सिद्ध हुई । औरंगाबाद जिले के 
ब्रजापुर तालुका मे, ओर गुलबर्गा जिले के सेडम 
तालुका में किसान गाते-बजाते हुए ओर राष्ट्रीय मंडे ले 
कर सरकारी गोदामों में अन्न जमा करने के लिये आये । 
अन्न-कर-द्विस' की संध्या तक हज्गरों मन अन्न सरकारी 
गादामों में पहुचा, ओर वे बिलकुल भर गये। रियासत 
में अन्न-कर की वघूली के इतिहास में यह पहला ही 
अवसर था कि किसानों ने इस जन-हित के काम में 
इतनी तत्परता दिखाई ग्रौर इतनी रुचि तथा उत्साह 
के साथ गाड़ियों-भरा अन्न गोदामों में पहुंचाया । 

झन्नोत्पादन को प्रोत्साहन दन के लिये गवर्नमेंट 
न किसानों को, सस्ते किराये पर, ट्रैक्टर दिये। एक 
ट्रेक्टर एक दिन में चार एकड़ जमीन जोत सकता है । 


८ 


इतनी जमीन जोतने के लिये तीन आदमियों भोर छः 
बेलों को १२ दिन काम करना पड़ता है । इस प्रकार 
ट्रैक्टर की सहायता स पैस और समय की बचत तो 
होती ही है, जुताई का काम भी साधारण हल की अपेत्ता 
कहीं अधिक अच्छा होता है, क्‍योंकि ट्रेक्टर की जुताई 
१२ इंच गहरी होती है, ओर साधारण हल की 
केबल ८ इच । 


अन्न की कमी की समस्या आजक त पूरे भारत-देश की 
समस्या है । इसलिये हेदराबाद में अन्न का मूल्य 
भारत सरकार के परामर्श से निश्चित किया जाता है, 
आर उसकी दर पशेसी प्रान्तों द्वारा निर्धारित दर के 
बरावर रक्खी जाती है। 


अन्न की वसूली बहुत कुक बढ़ जाने पर भी, इस 
वर्ष की आवश्यकता के हिसाब से भ्रभी २,००,००० 
टन की कमी है । भारत सरकार ने रियासत को 
१,००,००० टन अन्न देना स्वीकार किया है । शेष 
कमी को पूरा करने के लिये यह प्रयल्ल किये जा रहे 
हैँ :- किसान, अपनी इच्छा से, अधिक भश्रन्न दें; सश्चित 
भ्रन्न को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जाय; अन्न 
का व्यक्तिगत आर गुप्त सश्वय तथा चोरी स बाहर 
भजना रोका जाय; अन्न के खर्च में यथासम्भव कमी 
की जाय; ओर अन्य आवश्यक उपायों स काम लिया 
जाय । 


राशनिग 


उपलब्ध अन्न का सदुषयोग करने तथा उसका 
उचित ओर न्याय-संगत विभाजन करने के लिये रियासत 
के अनेक नगरों में नियमित राशनिंग की व्यवस्था की 
जा चुकी है, तथा अन्य नगरों में की जाने वाली है । 
राशनिंग वाले नगरों की कुल जन-संख्या लगभग १७ 
लाख है । रियासत में राशनिंग का ढंग वही है, जो 
पूरे भारत में-अर्थात्‌ धीन्यों का श्रूप-राशनिंग । ग्त्येक 


हेद्राबाद का 


वयरक का एक दिन का कुत राशन १२ झौंस है । 
कठिन शारीरिक काम करने वालों क लिए और गर्भवती 
अथवा धात्री माताओं के लिय तथा इसी प्रकार के 

अन्य एस व्यक्तियों के लिय, जिन पर रोग सरलता से 
ग्राक्ममगा कर सकते हैं, अधिक राशन दिया जा सकता 
है। कारखानों में काम करन वालों के लिये केंटीन 
खोलने की आवश्यकता कारखानों के मालिकों को सुझा 
दी गई है, ओर इसके फलक-स्वरूप मजदूरों के लिय 
दस केटीनें खुल भी गई हैं । 


्छ 


नई गवर्नमेंट ने हेदराबाद म॑ आने के कुछ हौ 
दिनों बाद राशनिंग की पूरी व्यवस्था में जड से सुधार 
किया, भ्ोर इस व्यवस्था में जो त्रुटियां थीं, उन्हें दूर 
करन का सघटित प्रबन्ध किया। ब्लैक मार्केटिंग तथा ग्रन्य 
बेईमानियों को यथासम्भव रोकन के लिये राशन-दकानों 
के चुनने में व्यक्तियों की अपेक्षा सहकार-समितियों ओर 
उपभोक्ता-सहकार-संघों को तरजीह दी गई । इस समय 
केवल हंदराबाद नगर में ही ८९ राशन-दुकानें ऐसी हें 
जिन्हें सहकार-समितियों की ओर से चलाया जा रहाहे । 


०» (७०० ६३ > ७ 


श्रम ओर श्रमजीबी 


| रस" भाजिक संघटन में श्रमिक-वर्ग का कितना 
सा बड़ा महत्त्व है, इस बात को संरक्षक 
गबनमेट अच्छी तरह सममती हे। 

इसलिये उसने भ्रमिकों की हित-रक्ता ओर कल्याण-मसिद्धि 
के लिये अनक प्रकार की न्यवस्था की है । इसो उद्देश्य 
से गवरनमेंट क अन्य विभागों के समकत्न एक ससंघटित 
श्रम-विभाग खोला गया है। साथ ही बम्बई क 
भ्रोद्योगिक-सम्बंध-एक्ट से मिलते-जुलत एक विधान 
का मसविदा भी तेग्रार किया जा चुका है, जिसका 
फल यह होगा कि हडतालों का प्रश्न उठना ही बन्द 
हो जायेगा । भ्रमिक-वर्ग को सब तरह के लाभ थार 
सुविधायें दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें. 
हु वस्तुओं के उत्पादन में प्रधान सहायक की हेसियत स 
यह लाभ भोर सुविधायें पाने का अधिकार तो है ही, 


ष्प्६ 


मनुष्यता ओर नेतिकता की दृष्टि से भी यही उचित है। 

इस श्रयोजनके लिये ग्ननेक स्थानों में सरक्षण-समितियाँ, 
कर्म-समितियाँ ओर रक्षाकेन्र खोले जा चुके हैं, तथा 
काम कर रहे हैं । एक 'श्रम-परामश-समिति' भी 

शीघ्र ही बनाई जायगी, जिसमें गवर्नमेंट क, श्रमजीवियों 

के तथा श्रमिकों स काम लेने वालों के प्रतिनिधि 

रहेंगे । बड़े-बड़े कारखानों में, श्रमिकों की सुविधा के 

लिये, संरक्षण-ट्स्ट-फेड खोलने की योजना भी तेयार 

की गई है, जो भारत सरकार के श्रम-विभाग की योजना 

के गनुरूप है । 


श्रम-संबन्धी कगडों को निबटान के लिये जो नियम 
(४806 [)89 00८४ (0700५) बनाये गये थे, 
उनमें यह सुधार किया गया कि भूगड़ों को निबटाने 
के अवसर पर रजिस्ट्ड श्रमजीवी-सघों के सदस्यों को 
भी उपस्थित रहने की ग्रनुमति दी जाय । भारत 
सरकार की व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम-वेतन- 
बिल ( या पा शैं०2०४ 3]) ओर 


ओद्योगिक-विवाद-बिल (70 प507 8] ॥08 9 प08 


3]]) को संशोधित रूप दिया गया। पिछल छः: 


महीनों में श्रमजीवी-संघों की सख्या १७ स ४४ हो 
गई है । 


कारखानों का निरीक्षण 


झनेक कारखाने जो पुलिस कार्यवाही से पहले की 
गडबड के कारण बन्द पड़े थे, पिछले छः मद्दीनों में 
फिर स चालू हो गये हैं । बटन बनाने के कई कारखाने 
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जो कच्चा माल न मिलने से झोर सामान लाने-पहुंचा 
की सुविधा न होने से बन्द हो गये थे, झब फिर 

खुल गये हैं, भोर अपने बनाये हुए बटनों को रियास 
के बाहर भेज रहे हैं। हेदराबाद-ब्वाइलस-ऐक्ट 
अनुसार, ब्वाइलर से काम लेने के लिये ए 
सार्टीफिकिट लेना आवश्यक है, जा, पूरी जां 
के बाद, अधिक से अधिक १२ महीनों के लि 
दिया जाता है | कुड् ब्वाइलरों की वाषि 
जांच उन दिनों में होनी चाहिये थी. ज 
पुलिस कार्यवाही चल रही थी, झौर कुछ कारखानों 
मालिक, जो पड़ोस के प्रान्तों म॑ चले गये थे, पुलिर 
कार्यवाही के बाद छोट आये झोर ग्रब अपन कारखा 
चलाना चाहत थे। पुलिस कार्यवाही के तत्काल बा 
के दिनों में यातायात की ग्मुविधा के कारण, तेः 
जांच करने वाले कर्मचारियों की कमी के कार 
इन कारखानों की जाँच करना सम्भव नहीं था 
इसलिये ब्वाइलस एक्ट में सुधार करके, का*खानों ग्रे 
ब्वाइलरों के चीफ इंस्पेक्टर को इसका अधिकार 

दिया गया कि वह, ब्वाइलर की जांच बिना कि 
हुए भी, सार्टफ़िकिट की अवधि दो महीनों के लि 
बढा सकता है, यदि उस, ब्वाइलर ' 
अब तक के ब्योंर से यह विश्वास द्वो जाया 
उसके चलने देने में कोई खतरा नहीं है।ब्बाइलर्स ऐक 
में यह सुधार हो जाने से बहुत से लोगों को झ्प 
कारखाने भर चावल की मिले शीघ्र चालू करने ' 
सहायता मिली, जिसका फल यह हुआ कि भन 
की स्थिति बहुत-कुछ सभली ओर बहुत से श्रमिक 
को जीविका मिली । 


हैदराबाद १ 


स्थानीय शासन 





| शान्ति के दिनों में स्थानीय परिषदों का 
| जे । काम अस्त-व्यस्त हो गया था। गवर्नमेट 

! ने शीघ्र ही इनकी व्यवस्था संभालने का 
आयोजन किया । नगर-समितियों के चुनाव अगस्त या 
सितम्बर १६४८ में द्वो चुके थे, किन्तु गवनमेंट द्वारा 
नामजद मेम्बरों के विषय में कोई निणशय नहीं किया 
गया था, झोर न चुनाव के परिणामों की घोषणा की 
गई थी । इसलिये यह निश्चय किया गया कि फिलहाल 


चुनाव से पहले की नगर-समितियों को ही काम करने 
दिया जाय । 


किन्तु हैदराबाद की नगर-समिति का शासन उचित 
रीति से चलाने के लिये गवर्नमेट ने, समिति के प्रधान 
ग्रोर उप-प्रधान के परामर्श से, ऐसे मेम्बरों को अलग 
कर दिया, जो निरन्तर भनुपस्थित रहे थे, या 
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जिन्होंने नागरिक कायों में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। 
इन मेम्बरों के स्थान पर नये मेम्बर रख दिये गये । 
नये मेम्बरों को नामज़द करते समय इस बातका ध्यान 
रक्‍्खा गया कि केवल ऐसे व्यांक्तेयों को चुना जाय, 
जिनका' स्थानीय जनता पर अच्छा प्रभाव हो भोर जिन्हें 
नागरिक कार्या में रुचि हो। यह प्रबन्ध इस आशा से 
किया गया है कि व्यवस्था विच्किन्न न हो,झोर बाद में 
१रतमान अन्त:कालीन समिति एक पूर्ण प्रतिनिधि-समिति 
के रूप में परिणत हो सके । 


जिलों के शासकों को झ्रादेश दिया गया कि वहां 
की नगर-समितियों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन 
किये जायें । वतेमान नगर-समितियों के बदल्ल नियमा- 
नुसार निर्वाचित समितियां बनाने के प्रश्न पर विचार 
किया जा रहा है । 


हैदराबाद नगर-समिति के शासन को नये सिरे से 
संघटित करने के लिये गवनेमेंट ने दो अधिकारियों को 
इस काम पर नियुक्त किया कि वे समिति के प्रत्येक 
विभाग की 5०वस्था का निरीक्षगा करें ओर इस सम्बन्ध 
में सुझाव पेश करें कि नगर-समिति की आमदनी 
बढ़ाने, नागरिकों से पिछला दातब्य वसूल करने, ओर 
अरब तक के अस्त-ब्यस्त हिसाब-किताब को ठीक करने 
के लिये क्‍या उपाय किये जा सकते हैं । यह अधिकारी 
उपर्युक्त सम्बंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर चुके 
हैं। यदि यह रिपोर्ट स्वीकृत कर ली गई, तो नगर- 
समिति की झामदनी भी बढ़ेगी झोर उसका प्रबन्ध 
भी बहुत कुछ सुधर जायगा । 


इस वर्ष के बजट में, नगर-समितियों को दी जाने 
वाली ५ लाख रु० की वार्षिक सद्दायता के अतिरिक्त 
१८ लाख रु० की रकम भोर रफ्खी गई है, जिसका 
व्यय सीमेंट की सड़कें बनाने, गंदे प्रदेशों (8) ५॥] ७) 
की सफाई, नगर-विकास, तथा जल-प्रबन्ध भोर ड्रेनेज 
की व्यवस्था करने में किया जायगा । 


६२ 


पिछले छः महीनों में सिकन्दराबाद नगर-समिति 
ने नगर-निर्माण के भाठ काम पूरे किये। इनके ग्रतिरिक्त 
नगर में नये मकान बनाने की कई योजनायें भी स्वीकृत 
की गई । अभी हाल में नगर-सीमा में सम्मिलित किये 
हुए चिलकलगूडा मुहल्ले के विस्तार और सुधार की 
योजना भी स्वीकृत हो चुकी है । 
/ 


जिलों में पंचायत-समितियों की दशा सुधारने के 
लिये वहां के सिविल शासक यथाशक्ति प्रयल्ल कर 
रहे हैं । 


बडे नगरों में गन्द् पानी के निकास ( [):27॥- 
92०) की उचित व्यवस्था के लिये, तथा सुरक्षित- 
जल-प्रबन्ध क लिये, छोटी-बडी २० योजनायें गवर्नमेट 
के पास भजी गई हैं, १३ योजनाओं के अनुमान तेयार 
किय जा चुके हैं, ओर चार योजनाओं के सम्बन्ध में 
जांच की जा रही है । 


बरंगल तथा सिकन्दराबाद ओर मारडपह्की की 
नगर-निर्माण-योजनायें, ओर हिंगोली की नगर-विस्तार- 
योजना पूरी हो चुकी हैं । वरंगल में ग्राजमजाही मिल 
के मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना पर काम 
हो रहा है । इसमें चार लाख रुपये का व्यय होगा । 
नलगुंडा के लिये एक नगर-निर्माण-योजना तथा भ्रन्य 
अनेक नगर-विस्तार-योजनायें ओर गन्‍्दे भागों की 
सफाई की योजनायें विचाराधीन हैं। हुसेन सागर के 
बाँध के नीचे एक मनोविनोद का स्थान बनाने की 
योजना पूरी हो चुकी है । 


हैदराबाद नगर के याकृतपुरा मुहछ्ले के गन्दे भाग 
में प्लग का झाकरमगा सबसे अधिक होता है।इस 
मुहक्े की सफाई करा कर, यहां २,००० मकान बनाये 
जायेंगे, भ्रोर बहुत सस्ते किराये पर निर्धनों को दिये 
जायेंगे । इस काम में १॥ करोड़ रुपये का व्यय होगा । 
यह भी निश्चय किया गया है कि यह सब मकान 


हैदराबाद का 


गव्नमेंट स्वयं ही बनवाये, ठेकेदारों के द्वारा नहीं । द 


इस प्रकार मकान बनवाने में रुपये की पर्याप्त बचत 
की जा सकेगी । 


निर्माण के कार्य में शीघ्रता के लिये, गवर्नमेंट की 
झोर से विश्वसनीय सहकार-निर्माण-समितियों को 
सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन 
समितियों को मकानों के डिज़ाइन तथा निर्माण-विषयक 
परामर्श मुफ्त दिये जायेंगे, झोर उन्हें भूमि तथा 
झावश्यक सामान प्राप्त करने में भी सद्दायता दी 
जायगी । ;क्‍ 


शाह मंजिल भोर सोमाजीगूडा के सामने वाले 
मैदानों में पब्लिक-पार्क बनाये जायेंगे । 


मारड्पष्ठी में नये मकान बनाने की जो योजना 
१६४७ के झन्त में स्वीकृत हो चुकी थी, उस पर भ्रब 
कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। १३० से अ्रधिक 
मकान उपलब्ध किये जा चुके दें । इस मुह में जिन 
लोगों की जमीनें पड़ी हुई हैँ, उनमें से कई एक से 
प्राग्रह किया गया दे कि वे मकान बनवाना प्रारम्भ करें, 
जिससे सिकन्दराबाद में मकानों की कमी कुछ झंशों 
में पूरी दो सके । 


३३ 


श्र 


चिकित्सा ओर स्वास्थ्य-रक्षा 





| भा,| ० ब्यण्छ | रतौय सिविल-चिकित्सक-दल के साथ 
भी / | जो सिविल सजन हैदराबाद आये थे, 
__॥ उन्होंने जिलों के भश्पतालों की 


व्यवस्था ग्रपने हाथ मे ली। रियासत के जो जिले भार- 
त्ीय प्रान्तों की सीमा से मिले हुए हैं, उनमें से भनेकों 
के अस्पताल कर्मचारियों के भाग जाने से अस्त-व्यस्त 
हो गये थे, भोर कई ग्रस्पताल तो ल्लूट लिये गये थे। 
इन सब ग्रस्पतोलीं का काम तुरन्त चालू किया गया, 
ओर सिबिल-चिकित्सक-दल ने, नागरिक रोगियों के 
अतिरिक्त, घायल सैनिकों की भी चिकित्सा का काम 
संभाला । 

चिकित्सा-बिभाग ओर स्वास्थ्य-रक्ता-विभाग में 
पारस्परिक सहयोग तथा सामजस्थ बढ़ाने के लिये 
एक इन्स्पेक्टर-जनरल और एक-पूरे समय काम करने 
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वाले डिप्युटी इन्स्पेक्टर-जनरल की नियुक्ति की गई । 
दवाइयों तथा भ्रन्य सामान के स्टाक की जांच की 
गईं, भोर जहां कहीं जो चीजें झावश्यकताौ से झधिक 
थीं, उन्हें जमा करके केन्द्रीय मेडिकत स्टोर में पहुंचा 
दिया गया । 


क्षय-रोग के प्रतिकार के लिये एक आधुनिक ढेग 
का ब्यूरो खोला गया। क्षय-रोगियों को आबादी से 
प्रलग रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बी.सी.जी 
टीके लगाने वाले एक चिकित्सक-दल को हेदराबाद॑ं 
थाने के लिये निमन्त्रित किया जायगा । 


१२ जिलों में हैजे का आक्रमण हुमा, ओर मह- 
बूब नगर, अतराफ-बल्दा, बिदर भोर उस्मानाबाद जिलों 
में तथा हैदराबाद नगर में प्लेग का फेलना आरम्भ हुआ। 
इन रोगों का प्रतिकार करने के उपाय तुरन्त किये 


गये । जिलों की परिस्थिति बराबर वश में रही, किन्तु ' 


हेदराबाद में प्लेग का आक्रमण कुछ प्रबलना के साथ 
हुआ, जिसका काग्ण यह था कि रोगाक्रान्त जिलों के 
लोग बहुत बडी संख्या में यहां आकर भर गये थे। 
नगर में जब तक रोग का झाक्रमण रहा, उसके प्रतिकार 
कै लिये जो-जो प्रयत्न हो सकते थे, किये गये । यदि यह्‌ 
प्रयत्न न किये गये होते, तो रुत्यु का प्रास बनने वालों 
की संख्या कही अधिक होती |. 


. ग्रनावश्यक व्यय बिना किये हुए, रियासत में 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-रक्षा के प्रबन्ध की सुब्यव- 
स्थित बनाने के लिये, अनेक सुधारों के सुकाव गवने- 
मेंट के सामने रक्‍्खे गये हैं। इन सुधारों में निम्नऋ 


नगर ओर जिलों में ऐम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था; 


३० नये ओोषधालयों, ४० स्वास्थ्य-रत्षा-केन्द्रों 


ते 


और दस जिला-म्रस्पताल' को स्थापना; 


उस्मानिया यूनिवर्सिटी की देखरेख में एक 
चिकित्सा-केन्द्र की स्थापना; 


जन्म, मृत्यु और रोग आदि के विवरणों 
( ए॥४७| 90&॥8॥008 ) का संकलन; 


सक्रामक रोगों की सूचना की अधिक अच्छी 
न्यवस्था; 


स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा के लिये एक ब्यूरो की, 
ग्राह्दर ओर ओद्ोगिक-आरोग्य-विषयक एक ब्यूरो की, 
तथा मैलेरिया के प्रतिकार के लिये एक ब्यूरो की 
स्थापना; 


जन-स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्धित सहकारी करम- 
चारियों की ट्रेनिंग; 


जन-स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रयोग- 
शालाओं का निर्माण ओ्रोर; 


!' २४७७, 7]2779575 भर कुष्ठ रोगों के 
प्रतिक/र के लिये विशेष प्रयत्न । 


भायुवंदिक तथा यूनानी विभागों की व्यवस्था, 
भोर बैद्यों तथा दकीमों को दी जाने वाली सरकारी 
सद्रायता की व्यवस्था पर रिपोर्ट तयार करने के लिए 
गेर-सरकारी व्यक्तियों और .इन विभागों के भध्यक्षों की 
एक समिति बना दी गई है। एलोपैथिक, यूनानी झौर 
आयुर्वेदिक, इन तीनों कालेजों भोर तौनों चिकित्सा- 
प्रणालियों में परस्पर सामम्जस्थ भौर सहकार स्थापित 
करने के लिये गवर्नमेंट के सामने कुक सुकाव रक्खे 
गये हैं, भोर इन पर विचार किया जा रहा है । 


3३ 


समाचार-पत्र ओर रेडियो 





धुमिक युग में समाचार-पत्रों को शक्ति 
<:] है । कि: अनकलेशरे.इ ह 
उपेक्षा महीं की जा सकती । हैदगावार्द 
गवनमेट अ्रच्छी तरह समझती है कि रियासत क॑ 
उन्नति भोर विकास के कार्य में समाचार-पत्र बहुत बड़ी 
सहायता दे सकते हैं, भोर इसीलिये उसने समाचार- 
पत्रों को अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का पूरा अब- 
सर दिया दे । देदराबाद के पिभिन्न समाचार-पत्रों में 
प्रतिदिन जो कुछ छुपता है, उसे देखकर इस बात का 
पनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि रियासत में 
समाचार-पश्नों को अपने विचार प्रकट करने की कितनी 
स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्त्रता का अनुमान रियासतम 
निकलने वाले पत्रों ओ्लोर पत्निकाशों की <डी संख्थासे 
भी किया जा सकता है - केवल हेदराबाद ओर सिकःद- 
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राबाद नगरों से द्वी धकाशित होने वाले पत्रों भोर पत्रि- 
काशों की संख्या ७० है, भोर यह संख्या दिन पर 
दिन बढ़ रह्दी है। किन्तु यदि समाचार-पन्न झपने ऊपर 
»जनमेंट के किसी उपकार का भार छद जाने दें, तो 
उनकी स्तवन्त्रता नाममातन्र की ही रह पाती है। 
इसलिये संरत्तक गवल्मेट ने सबसे पहले कामों में से 
एक यह किया कि उस झ्रार्थिक सहाप्रता ओर नियम- 
विरुद्ध “लिहाज” भरथवा रियायत को बन्द कर दिया, 
जो झभी तक कुछ पत्रों को, गवर्नमेंट का समर्थन करने 
के बदले में, दी जाया करती थी । साथ ही, पीडितों को 
यथासम्भव सहायता देने की निश्चित नीति के ग्ननुसार 
गवनेमेंट ने “इमरोज” के सम्पादक श्री, शिउबुल्ला खां 
के भाश्रितों के लिये आर्थिक सहायता स्वीकृत की है । 
श्री. शिउबुल्ला खां रजाकार गबनमेंट के दिनों में मार 
डाले गये थे - केवल इसलिये कि उन्होंने अपने पत्र 
द्वारा सत्य बात कहने का साहस किया था। गवनमेंट 
ने उनकी विधवा पत्नी के लिये १००) रु० प्रतिमास 
की आजीवन पेंशन, झोर उनके साले के लिये, जो 
“इमरोज” के काम में उनकी सहायता किया करते थे 
झोर हत्याकारियों द्वारा बुरी तरह घायल किये जाने 
के कारण ग्रब ग्रपाहिज हो गये हैं, ४०) र० प्रतिमास 
की आजीवन पेंशन निश्चित की हे। “इमरोज” को 
पुनरुज्जीवित करने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा 


ह्ढै। 


पत्रों से सम्बन्धित सब बातों का निरय पत्रकार- 
संघ के भ्रध्यक्षा की सलाद से किया जाता है। पत्रकार- 
संघ का नया संघटन किया जा रहा है। इस संघटन 
का काम पूरा होने तक के लिये एक अस्थायी पत्रकार- 
परामर्श-समिति बना दी गई है, जिसके सदस्यों में पत्र- 
कार-संघ के भ्रध्यक्ष भी रहेंगे। पत्रकार-संघ का नया 
संघटन हो जाने के बाद एक सम्पूर्ण झोर स्थायी पत्र- 
कार-परामश-समिति बनाई जायगी जिसके लगभग सभी 
सदस्थ प्रत्रकार ही होंगे। 


रियासत में गवर्नमेंट ओर समाचार-पत्रों का पार- 


स्परिक सम्बन्ध घनिष्ट झोर पूर्ण सन्‍्तोषजनक है। 


€्च्ध 


स्थानीय समाचार-पत्र-वर्ग में मिलिटरी गवनर के समय- 
समय पर होने वाले पत्रकार-सम्मेलन सुप्रसिद्ध भोर 
लोकप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि यह सम्मेलन रूढिगत 
बन्धनों से रहित भोर भामोद -पूर्ण होते हैं, भोर साथ 
ही इन के द्वारा जनता को तरह-तरह की अनेक सूच- 
नायें झोर खबरें मिलती रद्दती हैं । एक पत्मकार का कथन 
है कि यह सम्मेलन विधान-सभा का कार्य कर रहा 
ड्ठै। 


ग्खिल-भारतीय समाचार-पत्र-सम्मेलन को गवर्नर 
जनरल ने यह सुमाव दिया था कि प्रत्येक समाचार- 
पत्र अपने मुख-प्ृष्ठ पर “एक-दूसरे से प्रेम करो भोर 
एक-दूसरे की सहायता करो” यह आदरशी-वाक्य रक्‍्खे, 
जिससे पारस्परिक सद्भावना के प्रसार में सहायता 
मिले । इस सुझाव को सत्रसे पहले हैदराबाद के ही 
समाचार-पत्रों ने कार्यरूप में परिणत किया है । 


रेडियो 


१७ सितम्बर १६४८ को पहली बार माननीय 
निज़ाम ने रेडियो द्वारा भाषण दिया । उनके बाद 
हैदराबाद-स्थित भारत के एजेंट जनरल श्री० मुंशी ने 
भी भाषण दिया। दोनों ही भाषण शांति-रक्ता के 
उद्देश्य से किये गये थे । 


आकाश द्वारा प्रसारित इस शांति के संदेश को 
मिलिटरी गवर्नर ने जारी रकखा । १८, १९ और २१ . 
सितम्बर को, तथा फिर १ अक्टूबर को, उन्होंने 
हैदराबाद की जनता को सम्बोधित करते हुए उसे 


“अपनी मित्रता का विश्वास दिलाया, उससे सहयोग 


मांगा, ओर बताया कि जनता किस प्रकार गवर्नमेंट 
को सहयोग दे सकती दै। इसके बाद भी उन्होंने रेडियो 
पर कई भाषण दिये, जिनमें उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की 
नीति का स्पष्टीकरण किया, साम्प्रदायिक सद्भावना के 
लिये भ्रपील की, भोर जनता से शरणार्थियों को सहायता 
देने का भाभपह किया । प्रधान-संश्री भौर उप-प्रधान-मंत्री 


हैदराबाद का 


यहां आने के झवसरों पर उनके श्रोत्साहक भाषण वर्ष पहले ही किया जा चुका था, किन्तु यह निश्चय 
रेडियो द्वारा जनता तक पहुंचाये गये । ध्रभी तक कार्यडप में इसलिये परिणत नहीं किया जा 
सका था कि लाइसेंसों के भ्रधिकार-चेत्र भोर उनसे 


इन दिनों की सबसे बडी आवश्यकतायें, .कानून होने वाली झाय के विषय में, सर्फेलास झोर गवर्नमेंट 


र व्यस्था की रक्षा तथा साम्प्रदायिक सद्भावना थीं । 
डेयो ने इन आवश्यक कार्यों में पूरा सहयोग दिया। 
यो के ही द्वारा प्रनेक अफसरों तथा गेर-सरकारी 
क्तियों ने साम्प्रदायिक एकता का महत्त्व लोगों को 
उज्याया । रेड़ियो के द्वारा जनता को समय-समय पर 


का विवाद चल रहा था ओर उसका कोई निर्णय नहीं 
दो पाया था। अनुमान किया जाता है कि रियासत 
में १५,००० रेडियो-सेट उपयोग में हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 
१,४०,००० २० की ग्राय हो सकेगी ।' इतने वर्षों से 
गवनेमेंट को तो इतनी बडी रकम की हानि हुईं ही, 


| सूचनायें मिलती रहीं कि यातायात के साधनों तथा. रेंडियो-विभाग को भी यह सुविधा नहीं मिली कि वह 
य भ्रावश्यकताओं की व्यवस्था कहां तक ठीक हो रेडियो-सेट्स के विभाजन भोर रेडियो सुनने वालों के 


की है । रेडियो द्वारा बहुत से लोग अपने मित्रों मौर विषय में जांच कर सके, झोर उस के झाधार पर भपने 


बन्धियों को, भपने सुरक्षित होने की सूचना भी 
ज सके । 


पिछले छः: मद्दौनों में रडियो-विभाग में भ्रनेक 
श्र किये गये हैं - सचालन की व्यवस्था पहले से 
हीं ग्रधिक भ्च्छी कर "दी गई है; प्रोग्राम रखने में 
तने वालों की आवश्यकता झभोर रुचि का विशेष 
गान रक्खा जाता है; भोर टेकनिकत सुविधाओं में ' 


द्वे की गई दे । 


प्रोग्राम बना सके । 


पुलिस कार्यवाही के पहले हैदराबाद रेडियो प्रायः 
विद्वेब झोर द्रोह के राग अलापा करता था। नये 
कर्मचारी-वर्ग ने इस टोन” को बिलकुल बदल दिया। 
पिछुले अधिकारियों ने ऐसी भाषाओं में प्रोग्राम ओर 
समाचार सुनाने के लिये, जिन्हें समझने वाले लोग 
रियासत में थे ही नहीं, विशाल आयोजन किया था, 
झोर बड़ी-बडी रकम खर्च की थीं। कई प्रोग्राम झोर 
समाचार केवत विदेशों को भेजे जाने के उद्देश्य स 
ब्रडकास्ट किये जाते थे, किन्तु सम्भवत: इनमें 


वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए से एक भी उन देशों के लोगों तक पहुंच भी नहीं पाते 


डेयो-विभाग के बजट को भी संशोधित किया गया 
, जिससे उश्वकोटि के प्रोग्राम बनाने ओर उन्हें जनता 


थे, क्योंकि दूरी प्रधिक थी ओर हैदराबाद के ट्रांसमिटर 
इतने शक्तिशाली नहीं थे। यह ब्रॉडकास्ट रोक 


सामने रखने में पेसे की कमी के कारण रुकावट न - दिये गये, भोर रियासत की प्रादेशिक भाषाओं के 
$ । हैदराबाद रेडियो स्टेशन के लिये १,१३,००० पतिरिक्त पग्रन्य भाषाओं में समाचार सुनाया जाना 
? वार्षिक स्वीकृत किया गया था, भ्रब इसे बढा कर बन्द कर दिया गया । यह निश्चय किया गया कि 
,१०,००० कर दिया गया है । ओरंगाबाद स्टेशन के देहली के भाल इंडिया रेडियो से ब्राइकास्ट किये हुए 
यि अब तक ३०,८६६ र० वार्षिक दिया जाता था, प्रेप्रेजी तथा भ्रन्थ भाषाओं के बुलेटिन (समाचार) 
व इसे बढ़ा कर १,००,००० रु० स्वीकृत किया गया हैदराबाद रेडियो से भी पुनः प्रसारित ( 9]99 ) 
। रेडियो के लाइसेंस देने भोर उनकी फीस वसूल करने. किये जाया करें । आल इंडिया रेडियो ने हैदराबाद के 
| काम पहले रेडियो-विभाग के ही हाथ में था, झब यह लिये प्रतिदिन दो बार हिन्दुस्तानी में, झोर एक बार 
मे पोस्ठ-मास्टर-जनरल को सौंप दिया गया है। तेलुगू में, विशेष बुलेटिन भेजें जाने की भी व्यवस्था 
इसेंस का प्रतिबन्‍्ध लगाये जाने का निश्चण सात कर दी ।बाद में तेलुगू के विशेष बुलेटिन के स्थान पर 


मरत्यान ६६ 


आल इंडिया रेडियो का श्रपना ही, संध्या का मुख्य 
तलुगू बुलेटिन सुनाया जाने लगा । 


झोरंगाबाद रेडियो स्टेशन को समाचार-संग्रह की 
सुविधायें प्राप्त नहीं हैं । इसलिये पुलिस कार्यवाही के 
बाद से इस स्टेशन के सभी बुलटिन, आल इंडिया 
रेडियो से ही लिये जाते हैं । हेदराबाद स्टेशन श्रंग्रेजी 
ओर हिन्दुस्तानी के कुछ बुलेटिन ग्माल इंडिया रेडियो 
स लता है, किन्तु स्थानीय समाचारों के तेलुगू, उर्दू, 
मराठी ओर कन्नड बुलेटिन उसके अपने ही रहते हैं। 


हेदराबाद स्टेशन नियमित रुप से प्रति दो सप्ताह - 


में एक बार अन्न-सम्बन्धी समस्याओं पर, ओर प्रतिमास 
में एक -बार जम-स्वास्थ्य-रक्षा तथा पुनर्वात भौर 
जीविका के विषयों पर ब्राइकास्ट करता है । 


पिछली गवर्नमेंट के दिनों में रेडियो के भ्रधिकतर 
प्रोभाम उद्द में ही रक्खे जाते थे-यद्ञपि रियासत में 
उर्दू बोलने वालों की संख्या अन्य भाषाओं. के बोलने 


वालों स कहीं कम है । किन्तु झब, प्रत्येक भाषा के : 


प्रोग्राम को कितना समय दिया जाय, इसका निश्चय 
रियासत के उन भाषा-प्रदेशों की झ्ावश्यकता के श्रनु- 
सार किया जाने लगा है, जो हैदराबाद ओर ओरंगात्राद 

स्टेशनों के क्षेत्र हैं । यह परिवर्तन शीघ्र ही नहीं कियाँ 
जा सका, क्योंकि एकाएक इतना बडा परिवर्तन करने 

का फल यह होता कि रेडियो-विभाग को नये सिरे से 

संघटित करना पड़ता ओर प्रोग्राम से सम्बन्धित 

कर्मचारी-वर्ग को भी बहुत कुछ बदलना पहता । भ्ब 

तक दोनों रेडियो-स्टेशनों की भाषा क्लिष्ट ओर फारसी- 

मिश्रित उर्दू थी । इस भाषा को क्रमशः परिवर्तित करके 
सीधी ओर सरल बनाना आवश्यक है, भर इसीलिये 
इसका नाम हिन्दुस्तानी रक्खा गया दै । 


जुलाई १६४८ से पहले देदराबाद स्टेशन से 
: सप्ताह में दो बार धार्मिक श्रोप्राम ब्राडकास्ट किये 


१०७० 


जाते थे-प्रति शुक्वार को पवित्र .कुरान की झायतें 
सुनाई जाया करती थीं, ओर प्रति मंगलवार को 
श्रीमद्भगवद्गीता के लोक । किन्तु १६ जुलाई से लायक- 
भली गवनमेंट ने प्रोंटस्टेंट तथा कैथोलिक ईसाइयों, 
लिंगायतों गौर दलित जातियों के लिए भी धार्मिक 
प्रोम्राम आइकास्ट किये जाने की व्यवस्था की । यह 
काम कुछ तो इसलिये किया गया था कि जहां तक हो 
सके, सब वर्गों ओर सम्प्रदायों को भारत से विरोध 
करने के लिये गवरनमेंट के साथ मिला लिया जाय, 
ओर कुछ इसलिये कि रियासतों में दलित जाति की 
पृथक सत्ता का प्रदशन किया जाय4 १ मार्च, १६४६ 
से यह सब धार्मिक प्रोग्राम बन्द कर दिये गये- केवल 
वही दो प्रोग्राम रक्खे गये, जो १६ जुलाई १६४८ के 
पहले थे। किन्तु यह निश्चय किया गया कि सभी प्रधान 
सम्प्रदायों के बड़े-बड़े उत्सवों पर विशेष प्रोग्राम यथा- 
पूरे ब्राइकास्ट किये जाया करें । 


ब्राइकास्टिंग में देहाती प्रोग्रामों को भी यथोचित 
महत्त्व-दिया गया है । केवल तेलगू भावषा-प्रदेश में ही 
जनता के लिये ७० रेडियो सेट लगाये गये हैं, भोर 
हैदराबाद स्टेशन प्रतिदिन एक घटा देहाती प्रोग्राम वे 
लिये रखता है। 


प्रोग्राम- परामर्श समितियों में पहले प्राय: सरकारी 
कर्मचारी ही रक्‍्खे जाते थे। इनमें झब श्रावश्यकता- 
नुसार परिवत्तन किया जा रहा है । भ्ब प्रत्येक स भितिमें 
कम से कम पांच गर-स(कारी सदस्य रहेंगे, ओर सरकारी 
सदस्यों की दैसियत से केवल आइकार्स्टिंग के कंट्रोजर 
ओर रेडियो स्टेशन के डाइरेक्टर रहेंगे । 


प्रोग्रामों को सामान्यतथा प्रच्छा बनाने लिये, जो प्रयत्न 
हो सकते हैं, किये.गये हैं । रेडियो पर पढ़े जाने वाले 
लेखों को स्पष्ट भोर सुवाच्य ग्रक्षरों में लिखाया ज़ाता 
है, रिहर्सल बार-बार कराये जाते हैं, और रियासत से 
बाहर के अच्छे-अच्छे कताकारों को बुंडाया जाता है। 


. हैदराबाद का 


तु स्टूडियो में स्थान की कमी के कारण अभी मनत्री, उप-प्रधान-मन्त्री, तथा ग्रन्य व्यक्तियों के 
क विस्तार करना कठिन है । महत्व-पूणाो भाषण सुनाय जाते रहे हैं। इंडोनेशियन 


| | कान्फ्रेस ओर महात्मा गान्धी की सृत्यु के वर्ष-दिन 
दोनों स्टेशनों में स किसी पर भी, झाल इंडिया हे | 


थो के अथवा अन्य बाहरी स्टेशनों के प्रोग्राम लिये है 
। और पुनः प्रसरित (३089) किये जाने की सी; झाल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम लिए गये ओर 
थायें नहीं हैं। फिर भी समय-समय पर प्रधान- खुनाये गय। 


के अवसर पर, तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर 
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खत्थान ; १७०१ 


पुनवोस ओर जीविका का प्रबन्ध 










नर्वास ओर जीविका विभाग १६४४ में 
|प। इसलिय खोला गया था कि युद्ध के बाद 
सेना से अलग क्यिे हुए सेनिकों तथा 
अन्य कर्मचारियों के पुनर्वास को समस्या को सुलम्ाये 
ओर उन्हें नागरिक जीवन में खपाने प्रबन्ध करे । इस 
विभाग को पिछुले कु: महीनों में बहुत बडी सहायता 
सरक्षक गवनमेंट के इस निश्चय से मिली कि, सेक्रेटेरियट को 
कोड कर, सरकारी विभागों के प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालय में 
जितनीभी नई नियुक्तियां की जायें,बे सब जीविका-विनिमय- 
कार्यालयों ([07 |)!097607/ ४४ 0] 8 ४९8) 
के द्वारा की जायें । इन कार्यलियों का उपयोग गवर्नमेंट 
ने तो किया ही, झनेक औद्योगिक फर्मा भोर अन्य नाग- 
रिकों ने भी नह नियुक्तियों के लिये इनसे परामर्श लिया । 
जीविका खोजने वाले व्यक्तियों ने भी इन कार्यालयों 


१०३ 


से लाभ उठाया। इनकी सहायता से ३६ प्रतिशत 
उम्मीदवारों को नोकरियां मिल गई। इन कार्यालयों 
को ट्रेनिंग भोर काम सीखने की योजनाओं से, जिनके 
कारण चतुर कारीगरों ओर काम करने वालों की कमी 
नहीं होने पाती, बहुत सहारा मिलता है।इस प्रकार यह 
कार्यालय, जीविका चाहने व,लों क लिये भी उपयोगी 
हैं, भ्रोर उन जीविका देने वालों क लिये भी, जिन्हें 
कुशल काम करने वालों की झ्ावश्यकता है । 


जीविका-विनिमय के तीन कार्यालय खोल गये 
हैं :- एक प्रादशिक कार्यालय हैदराबाद में, और एक-एक 
उप-प्रादेशिक कार्यालय वरंगल तथा भोरंगाआाद में । यह 
कार्यालय सना से अलग किये हुए सेनिकों तथा अन्य 
काम करने वालों की जीविक्रा ओर पुनर्वास का प्रतन्ध 
करन के लिये खोले गये थे, किन्तु अब इनके द्वारा 
सनिक अथवा नागरिक, सभी जीविका-हीन व्यक्तियों 
को यथा|वश्यक सहायता दी जाती है । 


पिठल कु: महीनों में सेना से अलग किये हुए 
व्यक्तियों में से ४६४ कारीगरों के नाम हेदराबाद के 
कार्यालय में दर्ज किय गये थे, जिनमें से ३७० को 
विभिन्न सरकारी ओर गर-सरकारी कामों पर नियुक्ति के 
लिये प्रस्तावित किया गया। नागरिकों में सं २४० 
कारीगरों के नाम दर्ज किये गये, ओर इनमें स २०० 


की सिफारिश की गई, जिसके आधार पर ४० व्यक्तियों 


को जीविका मिल गई । 


पुनर्वास ओर जीविका के विषय में गवर्नमेंट को 
परामर्श देने के लिये, उपयुक्त तीनों कार्यालयों से 
सम्बन्धित परामश-समितियां बनाने का भी निश्चय 
किय्रा गया हे । 


टेकूनिकल तथा भश्रन्य कार्भो की टेनिंग देने के 
तिये बनाई हुई अनेक योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया 
जा रहा है । इनमें स भिकनूर-शिक्तण-केन्द्र की योजना 


१७४ 


विशेष उल्लेख-योग्य है, जिसके अलुसार प्रतिवर्ष 
१,२०० व्यक्तियों को २० विभिन्न व्यवसायों की 
शिक्षा दी जायगी। शिक्षा पाने वालों को, मुफ्त 
भोजन भोर निवास के ग्रतिरिक्त, १० 5० पग्रतिमास 
की वृत्ति भी दी जायगी । 


५६,००० रु० के व्यय की एक अन्य योजना 
पर गवर्नमेंट विचार कर रही हे, जिसके भ्रनुसार, ऐसी 
४० स्त्रियों के लिये विभिन्न विभागों ओर संस्थाओं से 
सम्बन्धित उपयोगी व्यवसायों की शिक्षा का प्रबन्ध 
किया जायगा, जो पहले सेना के किसी विभाग में 
नोकर थीं ओर अब जीविका-हीन हैं । 


एक अन्य योजना के अनुसार २६० व्यक्तियों को 
स्थानीय मिलों में बुनाई-कताई के व्यवसाय की ट्रेनिंग 
दी जायगी । इस योजना में ३४,८८८ ० का वार्षिक 
तथा ४,००० रु० का प्रारंभिक ब्यय होगा, ओर यह 
दो वर्षों में पूरी होगी । 


अतिरिक्त-शिक्षा की योजना का काम एक 
निर्वाचन-परिषद्‌ को सोंप दिया गया है | इस योजना 
का उद्देश्य यह है कि सेना से ब्रलग किये हुए व्यक्तियों 
ओर उनके ग्राश्नितों के लिये अतिरिक्त-शिक्षा का 
प्रबन्ध किया जाय, ओर उन्हें इस सम्बन्ध में आर्थिक 
सहायता तथा भ्रन्य सुविधायें दी जायें । 


पुनर्वास ओर जीविका-विभाग के अध्यक्ष सेना 
से भ्रलग किये हुए लोगों को निरश्नलिखित विषयों में 
यथाशक्ति सहायता दत हैं:- सैनिकों की पेंशनें तथा 
प्राप्तन्य वेतन आदि, भूमि-सम्बन्धी विवाद, शिक्षा की 
सुविधायें , पदव्रद्धि, तबादला, व्यवसाय की सुविधायें, 


जीविका सम्बन्धी सुविधायें, निवास का प्रबन्ध, चिकित्सा 


का प्रबन्ध, इत्यादि । पिछले छ: मह्दीनों में इन विषयों से 
सम्बन्धित २०० से ऊपर मामलों को सुलमाया 
जा चुका है। 
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ज्ञानिक तथा झोयोगिक पग्नुसन्धान की 
| केन्द्रीय प्रयोगशाला” एक ऐसी संस्था है, 
हम जिसके व्यय ओर प्रबन्ध का पूरा भार 
हैदराबाद गवर्नमेंट उठाती है । यह प्रयोगशाला रियासत 
की वैज्ञानिक-परीक्षण-शाला भी है ओर झनुसन्धान-शाला 
भी । यहां सरकारी विभागों भोर जनता, दोनों के लिये 
दिश्लेषण का काम किया जाता है। पिछले छ: महीनों 
में इस प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं के ३८ नमूनों 
का परीक्षण किया गया । अनुसन्धान का काम, 
“वैज्ञानिक तथा भोद्योगिक परामर्श-परिषद्‌” की विभिन्न 
प्रनुसन्धान-समितियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम .के अनु- 
सार किया जाता है । केन्द्रीय प्रयोगशाला आम जनता 
को, उदयोग-पन्चे क्लाने वालों को, और गवर्नमेंट के 
बिभागों को टेकनिकल सहायता ओर परामर्श 





वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसन्धांन 


भी देती है । उद्योग-पन्ने चलाने कलों को श्ोद्योगिक 
फेलोशिप योजना के अनुमार, एक विशेष सुविधा यह 
- भी दी रह है कि वे केन्द्रीय प्रयोगशाला को आवश्यक 
व्यय देकर भपनी उद्योग-सम्बन्धी समस्याओं के विषय 
में गवेषणा करा सकते हैं । 


फसल की द्वानि के अ्रतिकार, भोर उपज की बृद्धि 
के साधन-यह दो प्रश्न ऐसे हैं, जिन्हें एक सामान्य 
किसान सबसे अधिक महत्त्व देता है। इसलिये केन्द्रीय 
प्रयोगशाला के कार्य-कम में, कम दाम की कीट-नाशक 
दवाइयों ओर स्थानीय वस्तुओं से बने हुए, सस्ते, खाद 
की तैयारी का काम प्रमुख स्थान पर रक्‍्खा गया है । 
प्रयोगशाला ने तिलों से एक शक्तिशाली कीट-नाशक 
छोफ्ध तैयार की है, जिसका नाम “सीसेमिम ! 
(808॥ ॥॥ 7) रक्‍्खा गया है। सीताफल के बीजों 
से निकाल हुए तेज में भी कौडों को मारने की शक्ति 
पाई गई है । सीताफन् देदरात्राद में बहुतायत से पदा 
होता है । इसके बीजों को, ग्रनुपयोगी होने से, फेंक 
दिया जाता है | इन बीजों का तल बड़ा विषेला द्ोता 
है, भर इसकी गन्ध से ह्वी बन्दगोभी के कीड़े भाग 
जात हैं । 


केन्द्रीय प्रयोगशाला ने रियासत में पाई जाने वाली 
एक धातु से पोटाश का खाद भी तैयार किया है। 
भाप से उद्याले हुए हड्डी के चूर्ण के रूप में एक ग्रन्य 
खाद तैयार किया गया है, जो अच्छे से अच्छे फॉस्फेट 
के समान उपयोगी है। इस खाद के बनाने में, गोण 
उपज के रूप में, एक प्रकार का गोंद भी निकल आता 
है | यह कीट-नाशक झोषथें भ्ोर खाद यदि बढ़े परि- 
माण पर बनाये जायें तो हैदराबाद के किसानों को 
बहुत बढ़ा लाभ हो सकता है । 


न 


व्यापार ओर व्यवसाय की उन्नति के. लिये यह 
प्रत्यन्त आवश्यक है कि माल को लाने भर भेजने का 
प्रबन्ध मामूली व्यय से भोर शीघ्रता के साथ किया 
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जा सके । इस प्रकार का प्रबन्ध करना दैदराबाद के 
लिये एक बडी कठिने संमेस्था है, क्योंकि यहां मोटरों 
में जलाने के लिये तेह भादि की कमी है । प्रयोगशाला 
ने रियासत में बहुतायत से मिलने वाले मूंगफली के 
तेल शोर अलकोहल ( 8।00॥0] ) से एक ऐसा 
मिश्रण तैयार किया है, जो डीजल तेल (909806] 
0|] ) का काम देता है | यह मिश्रण सरकारी बसों , 
में काम में लाया जा चुका है । 


रियासत में मिट्टी के तेल की भी बहुत कमी है - 
यहां प्रतिमास ४४,००० से भ्रधिक कनस्तर नहीं झाते। 
इस कमी को पूरा करने के लिये मूंगफली के तेल से 
गैस तैयार की गई है, जिसका उपयोग मिट्टी के तेल 
की जगह पर किया जा सकता है । 


हैदराबाद तिलदन (0]56608 ) की भारी 


“ उपज के लिये सुप्रसिद्ध है, विशेष कर रेंडी भोर मूंगफली 


कौ उपज के लिये। इसलिये यह झावश्यक है कि 
हैदराबाद के भोय्ोगिक विकास का प्रधान साधन इन्हों 
को बनाया जाय। गलाये हुए मूंगफली के छिलके के 
अर से पांच उपयोगी वस्तुएं तैयार कौ गई हैँ-सिरके 
का अम्ल (“00१४0 200 ), मेथिल झलकोहल 
( १७४४५] 8&00॥0] ), जल उठाने वाली गैसें, 
को ततार भौर कोयला रेंडी के तेल से प्रथोग-शाला 
ने एक चिकना करने वालातेल ([+प070%&0]0 8६ 
0|)) तैयार किया है, जिसे खनिज तेल के बदले, 
भाष के सिलेंडरों के लिये काम में लावा जा 
सकता है । 


केन्द्रीय प्रयोगशाला ने मकान बनाने की वस्तुओं 
पर भी ध्यान भी दिया है। गोदावरी प्रदेश में पाये 
जने वाले चूने के पत्थर भौर रेत से ऐसी ईटे तैयार 
की गई हैं, जो साधारण ईटों से प्राठयुनी भ्रधिक पक्की 
झोर स्थायी हैं । 


हड्डियों से कई तरह की खाने योग्य जिलेडिन 
(90)90 70) भी तैयार की गई दे। 


हैदराबाद का 


रियासत में पाये जाने वाले केरेमिक ((00।'&7 0) 
द्रव्यों (कर्तेन बनाने के उपयुक्त मिट्टी झादि ) की 
यथावत्‌ परीक्षा की जा रही है, जिससे केरैमिक तथा 
कांच के उद्योग के लिये इनकी उपयोगिता का ठीक 
पता लगाया जा सके । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित 
विषयों पर भी अनुसंधान किये जा रहे हैं :- मूंगफली 
के छिलकों से कोयला तैयार करना; भोौद्योगिक परिमाण 


में 'फलों की शकर? बनाना; मोटर-गाड़ियों के गह्यों के 
लिये, न . जलने वाला कपडा बनाना; '68॥ए] 
[00806 ओर 700॥97। 0006 जैसे उत्कृष्ट ' 
रासायनिक पदार्थ कम व्यय में तैयार करना; भोर 
हाथ से बनाये जानेवाले कागज के लिये सस्ता “माया” 
या लेई (?7] 0) बनाना । 
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है. कै. 53 ५०९४ मा. कक ह 
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की ० सका किला आए न 
हल) 


की ओम न 
8 हु छत ०:2593५/:9 + ५: 


अल ॥४%4९४२ ५ है #४# 





ग्रादिलाबाद ज़िले में माहूर का दत्तात्रेय का 
मन्दिर, जो इतिहास में प्रथम बार हरिजनों के 
लिए २३ जनवरी १६४६ को खोला गया। 


भ्ै! 
के हे कक ४ 
+ # ॥, 2 हैं ५, $ | पक 
; न और २-९ कं 
सम आल 'भांफ कं रा पर 
री १ १ 0 (4 हि कि रच १७ । क्र ञ्ै 


? हू ५. ४“ कफ अरिकायफाा हक 


आदिलाबाद 


आददिलाबाद रियासत का सब से बड़ा जिज्ा है । सिविल 
शासक-दल ने इस जिले में, रजूरा के पास, १६ 
सितम्बर, १९४८ को प्रवेश किया था, किन्तु वह 
पुरे जिले में, धीरे-धीरे सितम्बर के अन्त तक फल 
पाया, झोर केन्द्र में तो ठीक ३० सितम्बर को पहुंच 
पाया । इसका कारण यह था कि जिला बहुत बडा 
है - इसमें दस तहसीलें है -झऔर फिर यहां यातायात 
के साधन बहुत कम हैं । 


सिविल दल तुरन्त काम में जुट गया । गजाकार 
या ग्रन्य - सभी गुंडों का यथोचित प्रबन्ध किया गया । 
गडबड के दिनों में छूटा हुआ लगभग तीन लाख रुपये 
का माल बरामद किया गया भोर इसका प्रधिकांश 
असल मालिकों को लौटा दिया गया । 


आदिलाबाद जिला इस विषय में भाग्यशाली है 
। १११ 


कि यहां “कम्यूनिस्ट” गुंडों की समस्या नहीं है । 
फिर भी सिविल दल इस सम्बन्ध में निश्चिन्त नहीं 
था। पड़ोस के जिलों में “कम्यूनिस्ट” मोजूद थे, भोर 
उनका दमन किया जा रहा था । इन “कम्यूनिस्टों”” 
के वहां से भाग कर आदिलाबाद जिले में फेल जाने 
का डर था, इसलिये जिल की सीमाओं पर निरन्तर 
पहरा रखना पडा । इसका फल यह हुआ कि “कम्यूनिस्ट'' 
गुंडे आदिलाबाद में नहीं घुस सके, भोर, साथ ही, 
पडोसी जिलों में उनके पकड़े जाने में भी सुविधा 
हुई । 


अनभ 


यथावश्यक अन्न-संचय का निश्चित प्रबन्ध, झोर 
ग्रन्न के उचित रीति से विभाजन की ब्यवस्था-इन 
दोनों बातों पर जिल के अधिकारियों ने सबस पहल 
ध्यान दिया । अन्न का जो स्टाक मोजूद था, उस 
लापरवाही के साथ अरक्षित दशा में पडा हुआ छोड़ 
दिया गया था । बहुत सा अन्न नष्ट हो चुका था. ओर 
कुक भ्र॒न्न लूट भी लिया गया था। इस स्टाक की रक्षा 
का प्रबन्ध तुरन्त किया गया । 


जिल के कुल स्टाक की जांच करने पर पता चला 
कि अन्न झ्रावश्यकता से कहीं कम है। पूरे जिले में 
एक भी गोदाम ऐसा नहीं था जो ठीक ढंग से बनाया 
गया हो, भोर जिस सुरक्षित कहा जा सके । अन्य प्रबन्ध 
भी बिलकुल गडबड़ था। यह सब्र होते हुए भी सिविल 
ग्रधिकारियों ने, गोदामों का निरन्तर निरीक्षण ओर 
सब्चय-व्यवस्था की कठोरता से जांच करके, अन्न की 
स्थिति बहुत कुछ संभाल ली । नये गोदाम बनवाने का 
कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। स्टाक की दशा -भी क्रमश: 
सनन्‍्तोष-जनक होने लगी । इस बार की खरीफ में जुवार 
की फसल बहुत अच्छी होने की ग्राशा थी, इसलिये 
अन्न के विषय में विशेष चिन्ता करने का कोई कारण 
नहीं दीख रहा था । किन्तु दुर्भाग्यवश, समय के बाद 
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होने वाली भारी वर्षा स ८० प्रतिशत से भी अधिक 
फसल नष्ट हो गई । 


इस प्रकार एक ही दिन में अन्न की स्थिति बिगड़ 
गई। फिर भी जिले के भ्रधिकारियों ने यथाशक्ति प्रयत्न 
करके व्यवस्था को संभाले रक्‍्खा है । 


अधिकारियों को अन्न-संग्रह के काम में सबसे 
अधिक सफलता मिली दै । .फसलें .खराब हो जाने पर 
भी अन्न का संग्रह अच्छे परिमाण में किया जा सका 
है, जो इस प्रकार है :-- 


खरीफ जुवार ४०,३८४ मन 
'पूखे! धान १७,४४८ मन 
गील' धान ५४,६०१ मन 


रबी जुवार की वसूली का काम प्रारम्भ द्वो चुका 
है, ओर आशा की जाती है कि अगले कुछ सप्ताह में 
काफी परिमाण में जुवार इकट्ठी की जा सकेगी । 


अन्न-विभाजन के प्रबन्ध पर भी ध्यान दिया 
गया, ओर उसमें झनेक सुधार किये गये । प्रत्येक 
तालुका के केन्द्र में अन्न-विभाजन की समुचित व्यवस्था 
की जा चुकी है। ज़िले के भीतरी भागों में अभी प्न्न 
की कमी नहीं है, किन्तु इसकी आशंका है कि 'कमी 
के महीनों! (मई-नवम्बर) में देहाती-प्रदेशों के लिये 
भ्रन्न की आंशिक व्यवस्था करना झ्रावश्यक होगा । इस 
सबन्ध में अपेक्षित तैयारी की जा चुकी है, झोर 
आवश्यकता पड़ते ही उचित प्रबन्ध किया जा सकेगा । 
कमी वाले प्रदेशों में सस्ते भाव पर भ्रन्न बेचने वाली 
तीन दूकानें खोल दी गई हैं । 


ग्राशा की जाती है कि ग्रधिकारियों की सावधानी 
झोर सतर्कता के फलस्वरूप यह वर्ष बिना किसी विशेष 
कठिनता के पार हो जायगा । 


हैदराबाद का 


पीटितों की सहा यता 


जिन लोगों को गड़बड़ के कारण सहायता की 
आवश्यकता थी, उनकी दो भ्रणियां थीं -(१) पुलिस- 
कार्यवाही के पहले के पीडित, झोर (२) पुलिस-कार्य- 
वाही के बाद के पीडित । पहली श्रेणी में इसलापुर 
झोर उसके आस-पास के १३ गांवों के निवासी थ, 
जिनके भाग जाने के बाद इन गांवों को रजाकारों ने नष्ट 
कर दिया था । अक्टूबर क अन्त तक इन गांवों के सत 
निवासी, जिनकी संख्या लाभग ४,००० थी, अवबने- 
अपने घरों को लोट आये थे | हिन्तु उनकी दशा 
ग्रत्यन्त दयनीय थी । बहुत स मकान तो रह ही नहीं थ, 
ओर जो खड़े रह गये थे, व भी बहुत-कुछु दृटी-फूटी 
दशा में थे | खतों में घास-फूस खटें थ। किसी गा+ 
वाल्ते के पास पेसा नहीं था । अनक परिवार, जीविका 
उपार्जन करन वारनों के न रहने से, आश्रय-टीन हो 


गये थे । 


परिस्थिति "मी थी कि इन लोगों को उदारता-पूवक 
ग्रोर अविलम्ब सहायता दिया जाना आवश्यक था। 
जिले के अधिकारियों ने पुनर्वास-विभाग के सहयोग स 
इन पीडितों को आर्थिक तथा अन्य सब तरह को 
सहायता और सुविधा पहुंचाई | सस्ते भाव पर अन्न 
बेचने वाली एक दृकान खोल दी गई । यह दूकान ग्रब 
तक ४,४०० मन अन्न सस्ते भाव पर बेंच चुकी है । 
निधनों को मुफ्त अन्न बांटने के लिये एक स्थानीय 
समिति भी बनाई गई, जिसने लगभग ६०० मन अन्न 
लोगों में बांदा । ४५५६ किसानों में तकावी बांटन के 
लिये १,३७,०३४ २० स्वीकृत किया गया, ओर अन्य 
२०२ लोगों की सहायता के लिये २२,२८४ २₹० । 
४,००० रु० से भी झधिक मूल्य का कपशा १,०२६ 
निराश्रितों को मुफ्त बांदा गया । १०,००० रु० का 
कपड़ा केट्रोल- दर से बचा गया । मकान बनाने के लिये 
लकड़ी तथा भ्रन्य सामान मुफ्त बांदा गया । जमीन 
का लगान माफ कराने का प्रयज्ल किया जा रहा है । 


पुनस्त्थान 


ह 


इसलापुर के कागड़ का प्रभाव पडोस के किनबत 
तालुका के छ: गांवों पर भी पडा । इन गांवों के 
निवासी डर कर भारत-संघ के प्रदेश में भाग गये । 
बाद में उनक घरों को रजाकारों ने तथा अन्य गुंडों 
ने लूट लिया । पुलिस कार्यवाही के बाद जब यह लोग 
अपने गांवों को वापस लोट तो उनकी परिस्थिति वही 
थी, जो उनक पडोसी इसलापुर निवासियों की । इन्हें 
हायता देन के लिय भी एक सस्ते अन्न की दुकान 
खोली गई, जिसने ४०० मन जुवार बांटी । किसानों 
को तकाबी में १५,००० रु० बांदा जा चुका है। जमीन 
का लगान भी माफ़ कर दिया जायगा । | 


पुलिस कार्यवाही के तत्काल बाद, ओर इसके पहने 
कि सिविल शासन की पुलिस को ले के भीतरी 
भागों में पहुंचने का समय और अवसर मिल सके. 
किनवत तालुका के सिन्धखंड प्रदेश में, ओर निर्मल 
तालुका के पिपरी प्रदेश में कुछ गडबडें हो गई । इन 
दोनों जगहों में बहुसंख्यक सम्प्रदाय की बदला लन 
की भावना के कारण कुछु मुसलमानों को विपत्ति का 
सामना करना पड़ा । जिले के अधिकारियों ने गछ्बड़ें 
करन बालों क विरुद्ध कठोर उपायों स काम लिया झोर 
शंघ्र ही शांति स्थापित कर दी । इस गध्बड में जिन 
लोगों को हानि पहुंची थी, उनके लिये सहायता का 
प्रबन्ध किया गया । लूंट हुए सामान का ७० प्रतिशत 
ग्रेश असली मालिकों को वापस दिला दिया गया। 
मुक्त अन्न ओर कपड़ा तथा तकावी भी बांट गये । 
५४ मुस्लिम परिवारों के लिये पेंशने स्वीकृत की गई । 


मिलिटरी गवरनेर के शरणार्थी-सहायटा-फेट 
के लिये इस जिले से १४,००० रुपया इकट्ठा किया 
गया है, जिसमें सिंगंरनी (बेलमपढ़ी) की कोयन की 
खान से मिला हुआ ४,००० रुपया भी सब्मिलत है । 
बिक 
यातायात के साधन 


आदिलाबाद जिले का ज्ञेत्रफत ७,००० बर्ग मील 
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से भी ग्रधिक् है, किन्तु यातायात का लगभग एकमात्र 
साधन सडके हें । जिल का केन्द्र तक सब से पास के 
रेलवे स्टेशन से १० मील दूर है । सब तालुकों के 
केन्द्र भी सरकारी बसों के द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध 
नहीं हैं । दो तालुके, किनवत झौर उतनूर, जिले के 
गन्य भागों से बिल्कुल कटे हुए हैं, क्योंकि यहां 
पहुँचने के लिये किसी तरह का व्यत्रस्थित प्रबन्ध 
नहीं है । म्ब किनव्रत ओर आदिलाबाद तथा उतनूर 
ओर आदि ताबाद के बीच में निय्रमित बसें चालू कर 
दी गई हैं । इस प्ररेश की जनता को इस सुविधा की 
बहुत दिनों से आवश्यकता थी। आदिलाबाद ओर 
पंढरकोड़ा (बरार) के बीच भी एक बस चालू की गई 
है | आदिताबाद के दूकानदार अपना सामान पंढरकोडा 
से ही .खरीद कर लांते हैं । किन्तु यह प्रबन्ध कुछ 
ऋतुओं में ही काम दे सकता है, क्योंकि पेनगंगा नदी 
पर कोई पुल नहीं दे ओर इस नदी को सब ऋतुओं में 
पार नहीं किया जा सकता । फिलहाल यह व्यवस्था 
की गई है कि प्रतिवर्ष मानपून के बाद एक अस्थायी 
पुत्र बना दिया जाया करे | अगले वर्ष इस प्रकार का 
पुत्र बन जाने पर आदिलाबाद भ्रोर पंढरकोडा के बीच 
यातायात की सुविधा, वर्षा के चार महीनों को छोड 
कर, पूरे साल मित्र सक्रगी । 


मुरखेड ओर आदिलाबाद के बीच रेलवे लाइन 
बनाने का काम फिर प्रारम्भ किया गया है भोर यह 
काम बहुत कुछ आगे बढ चुका है । लाइन पूरी हो जाने 
पर जिले के पश्चिमी तालकों में, जो वर्षा के कारण 
चार महीनों के लिये शेष प्रदेशों से अलग हो जाते हैं, 
आना-जाना सुगम हो जायेगा, जिसका फत्न यह होगा 
कि इन तालुकों को झाथिक दृष्टि से बहुत लाभ पहुंचेगा, 
क्योंकि यहां होने वाली कपास, दालें, तिलहन झोर जंगलों 
की पंदावार बड़े बाजारों में सरतता से भेजी जा सकेंगी। 


हरिजन-हित 


इत सब कार्यो का भार द्वोते हुए भी जिले के 
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भ्रधिकारी समाज-हितकारी काया के लिये अपना कुछ 
न कुकु समय देते रह हैं । जनवरी १६४६ में जब जिले 
के सिविल शासक माहुर गये तो उन्होंने वहां के सुप्रसिद्ध 
मन्दिर के महन्त को इस बात पर राजी कर लिया कि 
वे अपने मन्दिर को हरिजनों के लिये खोल दें । फलत:ः 
२३ जनवरी को प्रात:काल हजारों हरिजन भक्तों ने, 
स्वयं महन्तजी के नेतृत्व में, मन्दिर में प्रवेश किया 
ग्रोर दत्तात्रेय भगवान के दशन किये। इस समारोह में 
उच्च जाति के हिन्दुओं ने, ओर यहां तक कि मुसलमानों 
ने भी, सक्रिय भाग लिया । मन्दिर के इतिहास में 
पहली बार भगवान की प्रार्थना हरिजनों भोर ब्राह्मणों ने 
एक स्वर से की । । 


जिले में, विशेष कर चिन्नूर तालुका में, हरिजनों 
की उन्नति का काम बड़े उत्साह के साथ किया जा 
रहा है। इस तालुका में हरिजनों क लिये चार स्कूल 
खोल जा चुके हें--चिन्नूर में, भीमारम में, शतपल्ली 
में ओर गोढ़ापल्ली मं। जिनारम में हरिजनों के लिये एक 
स्थायी विद्यालय-भवन बनाया जा रहा है, जिसका 
शिलान्यास श्रभी कुछ दिन पहले सिविल - शासक ने 
किया था । भवन बनाने का काम श्री० नरहर राव रेड़ी 
को सोपा गया है, जो इस गांव के एक प्रतिष्ठित 
किसान ओर जंगल के टेकेदार हैं । 


जिले भर में वयस्कों के लिये शिक्षा-फेन्द्र खोल 
जा रहे हैं। चिन्नूर में चार, निर्मल में एक, भोर किन 
व॒त में “एक शिक्षा-केन्द्र खोले भी जा चुके हैं | इन 
केन्द्रों से बहुत स लोग लाभ उठा रहे हैं । 


लक्षतीपेट की हरिजन बस्ती, जो ह्वाल में आग 
लग जान से नष्ट हो गई थी, कस्बे के एक भ्रन्य भाग 
में आदर्श बस्ती के रूप में फिर से बसाई जा रही है । 
इसमें आग से बचने के लिये पूरा प्रबन्ध किया गया दे। 
मोंपडियां बनाने के लिये हरिजनों को सब तरह की 
सुविधायें दी जा रही हैं । बस्ती के तैय्यार होने में दो 
महीने से झधिक नहीं लगेंगे । 


है 


हैदराबाद का 


जिले के आदिवासियों की ओर भी आवश्यक विद्यार्थियों को छात्रदृत्तियां देने में ख़र्चे की गई । यह 
7न दिया जा रहा है । पिछली जनवरी में केसलापुर निश्चय किया गया है कि श्रगल्ले वर्ष से मेले को दृकानों 
गोंडों का वर्षिक मेला हुआ था। इस मेल में जा पर लगाये हुए महसूल की दर क्रमशः बढाई जायगी, 
क्राने लगाई गई थीं, उने से नाममात्र का महसूल लिया. और इस प्रकार अधिक आमदनी होने पर छाऋतियों 
प्रा था | महसल की झाय उच्च शिक्षा पाने वाल गोंड की संख्या भी बढाई जा सकेगी । 


नी ४ है औ * है अं 


[नशत्थान ११४ 


अतराफ़ि-बल्दा 
और 
वागात 
( अब जिला हेदराबाद ) 


प्रारम्भ में सिविल शासक-दल ने केवल बागात- 
जिले का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था, क्‍योंकि 
ग्रतराफेबल्दा, जिस अब एक नया जिला बना दिया 
गया है, उन दिनों अधिकांश में सर्फेखास ( निजान 
की निजी जागीर ) का एक भाग था । ग्रतराफे-बल्दा 
का प्रबन्ध १६ .फरवरी १६४९ को सिविल इशसक के 
हाथ में ग्राया । 


सिविल शासक ओर उनके सहकारियों ने गांव- 
गांव में दोरे किये, ओोर किसानों से मिल-जुल कर 
उनके कशें ओर असुविधाओं का पता लगाया, तथा 
जहां तक सम्भव हुआ, उनकी सहायता की । गाँव के 
लोगों का डर दूर करने ओर साहस बढाने के लिये 
पुलिस-पार्टियां भेजी गई, ओर कई पुलिस-स्टेशनों को, 
जो पुलिस-मैनों के भाग जाने से .खाली पड़े हुए थे, 
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फिर से व्यवस्थित कर दिया गया । जो स्कूल बन्द हो 
गये थे. उन्हें फिर से चालू किया गया । स्थान-स्थान 
पर आम सभायें की गई झोर गांव वालों से कहा गया 
कि वे गाँव छोड़ कर भागे हुए लोगों से अपने-अपने घर 
लोट आने का आग्रह करें, क्योंकि अब परिस्थिति 
सुधर रही थी ओर रच्चा का झावश्यक प्रबन्ध किया 
जा चुका था । नवम्बर, १९४८ के अन्त तक वे सब 
परिवार, जो आत्म-रक्षा के लिये भाग गये थे, अपने- 
अपने गांवों को लोट झाये, झोर हिन्दू तथा मुप्तलिम 
पहले की तरह मिल-जुल कर शांति का जीवन बिताने लगे। 


लगभग १४ द्सिम्बर तक दोनों जिल “कम्यूनिस्टों” 
के उपद्र्वों से मुक हो गये । किन्तु इन्हीं दिनों में, 
नतगुग्डा जिले की सीमा पर स्थित कुछ गांवों से 
इके-दुके उद्धवों क समाचार आने लंगे। नतगुगडा में 
“कम्यूनिस्टों” के दमन के लिये जो कार्यत्राही की 
जा रह्दी थी, उसके कारण यह लोग नजग्रुंडा जिले को 
छोड़ कर धौरे-धीर ग्रतराफे-बल्दा ओर बागात में झा 
गये. झोर इनके उपद्रव बढ़ने लगे। झतराफे-बल्दा के 
दरकी (पूर्वी ) ओर शुमाली (दक्तिणी) तालुकों में, तथा 
बागात के इब्राहीमपटन तालुके में उपद्रवों का वेग 
अधिक बढ । पुलिस ने इस परिस्थिति का प्रतिकार 
करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया ओर गुंडों के 
छिपने की जगहों पर छापे मार कर उनमें से १४० 
को पकड़ लिया । नये पुलिस-स्टेशन खोले जा रहे हैं, 
ओर विशेष स्थानों पर पुलिस-पार्टियां तथा सैनिक- 
पार्टियां नियुक्त कर दी गई हैं। 


अन्न 


खरीफ की फूसल नष्ट हो जाने से, जुवार की 


कमी के कारण अन्न की स्थिति बिगड़ गई। जनवरी, 
१९४९ में बागात जिले में अन्न-कर की वसूली के लिये 
बहुत-कुछ प्रयत्न किया गया, झोर उसके फल-स्वरूप 
८,२३० मन धान जमा हुए । ग्रतराफुं-बल्दा में झन्न- 
कर की वसूली पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया 
गया था, इसलिये यहां भन्न-संग्रह के लिये विशेष प्रयत्न 
करना आवश्यक है। भ्राशा की जाती है कि इन 
प्रयत्नों में सफलता मिलेगी । यह भी भ्ाशा है कि 
अग्रेल-मई तक कटने वाली तबी की .फसल इस बार 
काफी अच्छी होगी । किन्तु यदि यथावश्यक परिमाण 
में जुवार न मिली, तो अन्न की स्थिति में विशेष 
सुधार नहीं हो सकेगा । कुक गांवों में ठीक दाम पर 
सामान बेचने वाली दूकानें खोली गई हैं। नमक, 
दियासलाई, मिट्टी का तेल, कपडा इत्यादि वस्तुओं की 
पहले बहुत कमी थी; अब इनके मिलने में विशेष 
कठिनता नहीं होती । 


बागात के जिले में जमीन के लगान की वसूली 
अच्छी हुई । सिविल अधिकारियों ने वसूली के प्रबन्ध 
के लिये उपयुक्त स्थानों पर कई केन्द्र खोले, भोर इस 
दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न किया । भ्रतराफ़े-बल्दा भोर 
सफें-खास में लगान-वसूली के काम पर किसी ने कभी 
ध्यान ही नहीं दिया था। यह प्रदेश भब दीवानी में 
था गये हैं। किन्तु पिछुल्ल अधिकारियों की लापरबाददी 
के कारण इसका ठीक-ठीक पता लगाना भी कठिन है 
कि किस पर कितना लगान चाहिये, कितना वधूल 
हुआ है, झोर कितना शेष है। फिर भी, जनवरी 
१६४६ में शरकी तालुका से ३०,००० २० वसूल 
किया गया । 
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बिदर 


बिदृर उन जिलों में से एक है, जिन्हें रजाकारों 


के अत्याचारों के कारण सबस ग्रधिक विपत्तियां उठानी 
पडी थीं । इस जिले में .कानून ओर व्यवस्था का फिर 
से जमाना एक बडी समस्या थी । रजाकारों के भअत्या- 
चार ओर लूट-मार की छाप प्रत्येक गांव पर थी, ओर 
शासन का काम बिल्कुल बन्द पष्ठा था। हिन्दू ओर 
मुसलिम, दोनों म॑ विश्वास की भावना उत्पन्न करना, 
तथा रजाकारों द्वारा सताग्रे हुए हिन्दुओं की बदला 
लने की प्रवृत्ति को रोकना झावश्यक था । 


सिविल शासक-दल ने इस समस्याओं का संमा- 
धान करने के लिये एक व्यवस्थित योजना बनाईं। 
आम लोगों के पास जो दृथियार थे, वे ले लिये गये, 
झोर समाज को हानि पहुंचाने वाले लोगों का दमन 
किया गया । जो पुलिस-स्टेशन घन्द पडे थे, उन पर 
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भारतीय पुलिस-मैनों की नियुक्ति करके उन्हें फिर से 
चालू किया गया.। धीरे-धीरे .कानून, व्यवस्था ओर 
विश्वास को जड़ फिर से जम गई । 


अभ् 


- हैदराबाद सहकार-व्यवसाय-संघ ( (१०-०]१९४७- 
॥ए6 (४0797670|8) (*0०7590०78007 ) के 
गोदामों की देख-रेख करने वाला कोई नहीं था। साथ 
ही, इन गोदामों में से अन्न निकालना भ्रत्यन्त आव- 
श्यक था । अन्न समितियां बनाई गई और उन्हें अन्न 
बांटने का काम सोपा गया । बाद में इन समितियों को 
बढाया गया ओर अन्न-विभाजन व्यवस्थित रूप से होने 
लगा । 


रजाकारों के उपद्रव ओर असामयिक वर्षा के 


कारण जिले में अन्न की स्थिति बहुत चिन्ता-जनक 
थी । सेकडों की संख्या में आश्रय-हीन, झ्सहाय 
व्यक्ति चले झा रहे थे, ओर उन्हें भोजन देना झ्रावश्यक 
था | लगभग ४०० पड़ा (१ ४०० मन ) अन्न मुफ्त 
बांटा गया । जिले के अधिकारियों के आग्रह पर गवरन- 
मेंट ने यहां भेजे जाने वाले अन्न का परिमाग १,४४० 
पढ़ा से पहले २,२०० पढ़ा, और फिर ४,२४० पढ़ा 
कर दिया । इससे स्थिति कुछु समली । अब गवर्नमेंट 
इस जिले को ८.००० पढ्ना अन्न देने लगी है। बिदर 
नगर तथा आस-पास के १६ गांवों में शाशनिंग की 
व्यवस्था की जा रही है। 


# जिले के सब गांवों को मिद्री का तेल दिया जाता 


है, पहल कई गांवों को यह तेल बितकुल नहीं मिलता 
था। गवनमेंट की भञ्ाज्ञा के अनुसार सब्र लोगों के लिये 
कपड़े का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । 
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गलबगो 


शुलब्रगा भी एक “ रजाकार-जिला ” था । अरब तक 
के भत्याचारियों से बदला लेने पर तुले हुए हिन्दुओं 
को रोकने की समस्या, बिदर की तरह, यहां भी अधि- 
कारियों के सामने थी । किन्तु अधिकारियों ने कानून 
के विरुद्ध काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोडा, 
चाहे वह हिन्दू हो, या मुसलिम । दोनों सम्प्रदायों के 
गुंडे गवनमेंट की इस नीति को शीघ्र ही समझ गये, 
ओर उन्हें निश्चय हो गया कि भझब “वीरता” दिखाने की 
भपेत्ता समझदारी से काम लेना ही अधिक उचित हे- 
बल्कि इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है--, ओोर 
उन्होंने भ्पनी कुचेशयें छोड दीं। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि पिछले चार महीनों में न तो उच्छुंखलतापूर्ण 
कानून-भद्न हुआ है, ओर न लूटमार । कचहरियों ओर 
पुलिस-स्टेशनों का कार्य यथावत्‌ चल रह्दा है । 
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पुलिस कार्यवाही के बाद लोटने वाल शरणार्थियों 
की सहायता झोर पुनर्वास की समस्या के विषय में 
सिविल अधिकारी बराबर सतर्क रहे । शरणार्थियों में 
अधिकतर किसान थे, उन्हें खती के काम के लिये तकावी 
दी गहँ । किसानों तथा ग्रन्य लोगों में ञ्रब तक 
४,५०,०००, रु० तकावी के रुप में बाँठा जा चुका 
है। हाल में ही, तकावी के लिये २,००,००० २० 
झोर स्वीकृत किया गया है । 


शरणाथियों की सहायता के लिये सिवित् शासक 
को २०,००० रु० की रकम सोंपी गई थी । इसमें से 
१३,२०४ रु० निराश्रितों को अन्न-वस्त्र देने में व्यय 
किया गय। है । कुछ एस शरणार्थियों को, जिन्हें गड़बड 
के दिनों में घर-द्वार छोड दना पडा था, ग्राथिक सहायता 
भी दी गईं। १४,००० रु० का कपड़ा भोर कम्बल 
तालुकों तथा गांवों में मुफ़्त बांटे गये, झोर ४० झनाथ 
विद्यार्थियों को दस रुपया प्रति-मास छात्र-ब्त्ति दी गई। 
२४१ विधवाओं ओर भ्रन्य निराश्रितों को बजीफे दिये 
गये । पुनर्वास-योजना के ग्नुसार घरेलू उद्योगों की जो 
व्यवस्था की गई थी, उसस १६४ विधवाओं ने लाभ 


उठाया । घरेलू उद्योग निम्नलिखित हें--कताई, निवाड़ 
बुनना, सूत बटना, शोर कपड़ों का काट तथा सिलाई । 


शरणार्थियों की सहायता भोर पुनर्वास के सब 
काम एक गर-सरकारी समिति के परामश स किये जाते 
हैं, जिसमें कुछ सदस्य गुलबर्गा नगर से लिये गये हैं, 
ओर इनके झतिरिक्त कम से कम एक-एक सदस्य 
प्रत्येक ताहका से लिया गया है । अब तक बहुत-कुछ 
काम किया जा चुका है, किन्तु झ्मभी निश्चिन्तता से 
बेठ कर आराम करने का समय नहीं आया है । बीजा- 
पुर ओर शोलापुर से लगे हुए प्रदेशों, तथा जिले के 
उत्तरी पहाडी भागों पर झब भी ध्यान देना आवश्यक 
द्दै। 


जिल्न के ग्रधिकारियों ने पिछुल चार महीनों का 
उपयोग शासन-प्रबन्ध को हृढ झोर व्यवस्थित करने में 
किया है । लोगों में एक नई भावना झोर नया उत्साह 
जागृत किया गया है, भोर उन्हें झ्धिकारियों के भोर 
भी निकट-सम्पर्क में लाने के लिये प्रत्यक ग्मवसर से 
लाभ उठाया जाता है । 


साला हूँ.) कशाकथा+क- हूँ) धारक 
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भहबूवनगर 





यद्यपि महबूबनगर जिले में कोई विक्रट समस्‍यायें 
सामने नहीं आई. भ्रर अपक्ताकृत शान्ति ही बनी रही, 
फिर भी यहां कानून ओर व्यवस्था की रक्षा करना 
बच्चों का खेल नहीं था। सिवित्न शासक झोर उनके 
सहकारियों ने बड़ी तत्परता क साथ जिले भर का दोरा 
क्या । वे जहां कही गये, उनका हार्दिक स्वागत किया 
गया । लोगों स अपील की गई कि जिस किसी के पास 
जो कोई हथियार हों, ब उन्हें अधिकारियों के पास 
जमा कर दें; ओर सभी सम्प्रदायों के लोगों ने अधिका- 
रिय्रों की बात मान कर हथियार जमा कर दिये। समाज 
को हानि पहुंचाने वाले जिन व्यक्तियों ने मारकाट या 
लूट- खसोट मचाना प्रारम्भ किया था, उन्हें तुरन्त 
पकड लिया गया । दो सप्ताह के अन्दर ही पूर्ण शान्ति 
स्थापित हो गई, भोर झधिकारियों ने जनता के कष्टों 
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झोर झसुविधाओं के बारे में पूछताछु करने का काम 
हाथ में लिया । भ्ब तक जनता को इस बारे में मुह 
खोलने तक का अवसर नहीं दिया गया था । 


साम्प्रदायिक सद्भावना भी फिर से स्थापित हो 
गई । कावेरम्पेठ गांव का आंजनेयस्वामी का मन्दिर, 
जिसे इसी गांव के गरुडों ने दूषित कर दिया था, फिर 
पुर्जान्यों को सोंप दिया गया । जिल में किसी मसजिद 
को भ्रष्ट नहीं किया गया था । सब त्योहार शांति-पुर्वंक 
मगाये जाने लगे । गड़बड़ के दिनों में बहुत स लोग 
जिले को छोड़ कर चले गये थे, वे सब लोट आये 
झोर अपना -अपना काम-घेधा यथापुर्व करने लगे | पुलिस 
कार्यवाही के पहले या बाद में, इस जिले में लूट-खतोट 
नहीं मचने पाई । 


सिविल शासक-दल के यहां स्थिर हो जाने के 
कुछ ही दिनों बाद, ४ नवम्बर १६४८ को, मिलिटरी 
गवनंर इस जिले में झाये । सब जगह उनका हार्दिक 
स्वागत किया गया । नारायणपेठ की जनता ने उन्हें 
एक चांदी का डिब्बा भर एक तलवार भेंट की । 
इसी बीच में अन्न की स्थिति तेजी से बिगडगे लगी 
थी, भोर उस संभालना आवश्यक था । कंट्रोल उठा 
लिये जाने से अधिकांश अन्न बाजार से गायब हो चुका 
था । इसलिये कट्रोल झोर अन्न-कर फिर स लगाया 
गया । वर्षा की कमी के कारण .खरीफ ओर आबी 
फसलें अच्छी नहीं हुई । रबी की .फसल भी निराश्ञा- 
जनक ही हुई । इन सब कठिनताओं के होते हुए भी 
१,६०,६४३ मन झजन्न इकट्रा क्रिया गया। इसमें से 


४४,०१७ मन भन्न हेदराबाद को भेज दिया गया। 
मिट्टी के तेत ओर कपड़े के विभाजन की उचित 
व्यवस्था की गई, जिससे दूर-दूर के गांवों में भी लोगों 
को यह चीजे मिल सकें । 


उचित दामों पर सामान बेचने वाली ३८ दूकानें, 
ओर सल्ते अन्न की १२ दूकानें खोली जा चुकी हैं । 
“फक्टरियों के प्रबन्धकों से कहा गया है कि वे श्रमिकों 
के लिये भ्रावश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करें । जिल ओर 
तालुकों की भ्न्न-समितियों तथा वस्त्र - विभाजन- 
समितियों मे जनता के प्रतिनिधियों को स्थान दिया 
गया है । 


एक बार नलग्रुडा जिले के कुक “कम्यूनिस्ट”” गुड़ों 
ने महबूबनगर के अमराबाद ओर कऩवाकुर्ती तालकों 
में झा जाने का प्रयत्न किया, किन्तु सेना और स्पेशल 
सशस्त्र पुलिस न गुंडों के इस प्रयज्ञ को सफन नहीं 
होने दिया । गांव की जनता के मन में एसी भावना 
उत्पन्न की जा रही दे कि वह स्वये द्वी इन गुंडों का 
तीव्र विरोध करे । 


दलित जातियों की हित-रक्ता पर भी यथोचित 
ध्यान दिया जा रह्या है । अपने कष्टों ओर भसुविधाओं 
के विषय में यह लोग जो शिकायतें अधिकारियों के 
पास पहुँचाते हैं, उनके बारे में पूरी छानबीन की जाती 
है, भोर उन्हें दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न किशश 
जाता ड्टे । 
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पेटक 


झनन्‍्य जिलों दी तरह मेडक में भी सिविल अ्रधि- 


कारियों के सामने पहला काम यही था कि कानून, 
व्यवस्था ओर शान्ति को फिर से स्थापित किया जाय। 
यह काम दो सप्ताह में पूरा हो गया । मिलिटरी गवनेर 
ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जिले का दोरा किया 
और विभिन्न स्थानों पर आश्वासन-पूण भाषण दिये। 
इसका फल यह हुआ कि कानून का पालन करने वाले, 
हिन्दू ओर मुसलिम दोनों सम्प्रदायों के नागरिकों में 
विश्वास की भावना को प्रोत्साहन मिला, भोर साथ ही 
उन उपद्रवी लोगों की सब आशायें धूल में मिल गई, जो 
इस समय की नाजुक परिस्थिति से लाभ उठाने की 
ताक में थे | सब गांवों में जीवन का क्रम यथापूरव चलने 
लगा, ओर खेती-बारी का काम, जो गढबड के दिलों में 
बन्द सा हो गया था, फिर उत्साह के साथ किया 


जाने लगा । भ्रशान्ति के दिनों में काम की जो हानि 
हुईं थी, उसे पूरा करने के लिये क्िपानों ने जोतने- 
बने के लिये चांदनो रातों तक का उपयोग किया। 


लूटी हुईं सम्पत्ति, एक के बाद दूसरे गांव से 
बरामद की गई ओर असली मालिकों को लोटाई गई। 
इसके कारण विशेष कर मुसलिमों के हृदय से भय झोर 
अविश्वास दृर हुआ, झोर वे अपने-ग्पने घरों में फिर 
से बसने लगे । बरामद करके लोगों को लोटाई हुई 
सम्पत्ति लगभग दो लाख रुपये की थी । 


जिल में “कम्यूनिस्ट” गुडे थोड़ा-बहुत उद्धव 
कर रहे हें, किन्तु इसका उचित पग्रतिकार किप्रा जा 
रहा है। जगह-जगह पर सेना तथा पुलिस का पहरा है, 
आर विशेष स्थानों पर स्पेशन सरास्र पुलिस नियुक्त 
कर दं! गई हे । इसके झतिरिक्त जिल के उच्च अधि- 
कारो उद्धव के श्रंदेशों भें बराबर दोरा कर रहे हैं । 
जिल के सिविल शासक झोर पुलिस सुर्िटेंडेंट भी 
प्रतिमास इन भ्रंदेशों का दोरा करत हैं । सुरक्षा-नियमों 
के अनुसार २१० “कम्युनिस्टों”? को हिरासत में रक्‍्खा 
गया हे। 


पीड़ितों के जिये निम्नलिखित सहायता स्वीकृत 
की गई है:- तकावी में १,३०० ₹., २७ व्यक्तियों को 
दो वर्ष तक मासिक पेंशन देने के लिये प्रतिमास 
४३८ रु०, ओर विशेष झार्थिक सहायता के लिये 


१)४० रु० । 


भूमि-सम्बन्धी विवादों का निशय शान्तियूर्वक 
किय्रा गया । कुछ द्विन्दुओं की जमीन पिछली गवर्नमेंट 
के दिनों में मुवलितों को दे दी गई थीं । पुलिस कार्य- 
वाही के दिनों में मुमलिमों के भाग जाने पर हिन्दुओं 
ने जमीनें अपने ग्मधिकार में कर लीं। इस तरह के सब्र 
मामलों की तुरन्त जांच की गई, ओर न्यायोचित होने 
पर, मुत्॒ज़िमों की जमीनें उन्हें उसी समय दिला दी 
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गई । इस प्रकार के अनेक शान्ति-पूर्वक निशय पतनचेर, 
तेक्ापुर, कोदथ नूर, सदाशिवपेठ झोर निजामपुर गांवों 
में किये गये । जमींदारों ओर खेतिहर मजदूरों के 
बीच मजदूरी बढाने के सम्बन्ध में झगडे हो रहे थे । 
जमींदारों से आग्रह करके मजदूरी बढ़वा दी गई, और 
इस प्रकार यह झगड़े भी निबट गये । 


अन्न का भाव दिन पर दिन चढ़ता जा रहा था, 
ओर जिन लोगों की अपनी जमीनें नहीं थीं, उन्हें 
खाने-पीने का सामान मिलने में बहुत कठिनता हो रही 
थी । इसलिये जिले के सभी बड़े-बड़े कृस्बों में ओर 
कमी वाले प्रदेशों भें सलत भाव पर अन्न बेचने वाली 
दुकान खोती गईं, झोर परिवारों के हिसाब से राशनिंग 
की व्यवस्था कर दी गई | अब तक गांव वालों को मिट्टी 
का तेत बिल्कुत नहीं मित्ता था-जो तेल जिले में 
झ्राता था, उसे शहर ओर कस्बों के लोग ले लेते थे । 
इसलिये कल्ब्रों में मिट्री के ते का राशनिंग करके 
बचत की गई, झोर इस प्रकार से क्वाया हुमा तेल 
गांव वाज़ों को दिया गया। येहांरेड्री, सांगारेड्ी भोर 
सिद्दीपेठ में इसका भी प्रबन्ध किया गया है कि किसानों 
तथा ग्रन्य कम करने वार्तों को खेती के भोजार झादि 
सहकार-समितियों के द्वारा मिल जाया करें । समय पर 
वर्षा न होने से, ओर असमय पर वर्षा होने से पूरे जिले 
की आबी ओर खरीफ की .फसलों को बहुत बडी हानि 
पहुँची । फिर भी जितने अन्न-कर की मांग की गई थी, 
उससे २० प्रतिशत अधिक भ्न्न आबी की .फसल से, 
थगेर मांग का ६० प्रतिशत म्न्न .खरीफ की .फसल से 
वसूल हुआ । इसके ग्रतिरिक्त, गवर्नमेंट जितना धान 
इस जिले से .खरीदना चाहती थी, उसका भी २४ 
प्रतिशत अद्य सरलता से मिल गया । 


जिले में सिंचाई की चार योजनायें हैं। कुल मिला 
कर ७२,८६० एकड़ भूमि ऐसी है, जिस की सिंचाई 
की जा सकती है । इसमें से २५,४४७ एकड़ भूमि का 
प्रबन्ध किया जा चुका है | सिंचाई के प्रदेश को झभी 


। ५०,००० एकड तक बढ़ाया जा सकता ड्डै |। 


हेद्राशद का 


हरिजनों की आवश्यकताओं के विषय में पूरा पता सुविधा मिलते ही दरिजनों की उन्नति भौर समृद्धि के 
लगाने का विशेष प्रयत्न किया गया । इस सम्बन्ध में लिये उचित ज्यवस्था की जायगी । 
आवश्यक जांच-पडताल की जा चुकी है, ओर झार्थिक 
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नलगंटा 





पिछले महीनों में हैदराबाद के किसी जिल के बार में इतने 
समाचार प्रकाशित नहीं हुए, जितने इस “कम्यूनिस्ट'' 
जिले नलगुंडा क बारे में ।इस ज़िले की भूमि को 
“कम्यूनिस्ट” शुडों ने निरपराध लोगों के रक्त से रंग 
दिया है, किन्तु अब सर्वनाश उनके सामने खडा है । 
नलगुंडा, रियासत के सबसे पिछड़े हुए भोर 
उपेक्षित जिलों में से है । जिले के केन्द्र पर न तो रेल 
है, भोर न तार का सम्बन्ध । नवाबशाही के दिनों में 
जागीरदार गूरीब किसानों से मुफ्त मजदूरी भी लेत 
थे, भोर नजराने भी । इस प्रकार के प्रत्याचारों स 
पीडित और दलित प्रदेश, “कम्यूनिस्ट” ग्रुडापन के 
लिये बडी उपजाऊ भूमि सिद्ध , हुए | बाद में जब 
रजाकार भाये झोर इन दीन-हीन लोगों को सताने लगे, 
तो “कम्यूनिस्टों” को इसका शोर भी अच्छा अवसर 
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मिला कि वे अपने -झ्राप को 'निबलों का- सहायक! 
सिद्ध कर सकें | इस अवसर से लाभ उठा कर उन्होंने 
जनता पर भ्रपना प्रभाव जमा लिया, भोर कई गांवों 
में अपने अड़े बना कर “बराबर की गवरनमेंट” चलाना 
प्रारंभ कर दिया । उन्होंने लोगों से टक्‍्स वसूल किये, 
जमीनों का बंटवारा किया, और “न्याय” का प्रबन्ध 
किया । 


सित्रित शासक झोर उनका दल २० सितम्बर, 
१६४८ को सूरियापेठ पहुंचे । भर उन्होंने मब-एरिया 
( 500-.072८8 ) कमांडर के परामशे से जिल्ले का 
शसन अपने हाथ में तिया । सूरियापेठ में सारी 
व्यवस्था बिगडी हुई थी, ओर सत्य काम बन्द पड़े थ । 
जीवन की आवश्यक वस्तुयें मिलती ही नहीं थीं, ओर 
जो कुछ मिलता भी था, उसका दाम पहले की अपेक्षा 
४०० से ६०० प्रतिशत तक बढा हुआ था। सिविल 
शासक ने प्राइवेट व्यापारियों को प्रोत्साहित किय्रा कि 
वे जनता की आवश्यकता की सब वस्नुए विजयवाडा 
से मंगायें । इसके लिये उन्हें सब तरह की सुविधा 
भी दी गई । एक सप्ताह के भीतर ही बाज़ार सामान से 
भरा हुआ दीखने लगा, झोर मूल्यों में भी स्थिरता 
आरा गई । 


यातायात का प्रबन्ध न होने से, शरगाश्ियों को 
वापस लाने ओर फिर से बसाने में बहुत बड़ी भइचनें 
'थीं। गवनमट की ओर से यातायात की जों व्यवस्था 
थी, वह अब लुप्त हो चुकी थी। इसलिये बहुत सी 
लारियों ओर बसों का प्रबन्ध किया गया। विजयवाडा- 
सूरियापेठ ओर सूरियापेठ-खम्मामेठ सडके, जो कई 
जगह टूट गई थीं, भ्रश्थायी रूप से ठीक करा दी गई । 
सूरियापेठ के सरकारी दफ्तर दृटी-फूटी इमारतों में पड़े 
हुए थे । इनमें स जो कुछ सामान निकाला जा सकता 
था, निकलवा लिया गया आर इस प्रकार बहुत सा 
.फर्नीचर तथा कागजात नष्ट होने रो बचा लिये गये । 
दफ्तरों का काम एक ही सप्ताद में फिर से चलने लगा। 
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सिविल शासक ने सब-एरिया कमांडर के साथ 
नलेगुंडा, देवरकोंडा और मिरियलगूडा का दौरा किया। 
सभी जगह गांव वालों ने उनका स्वागत किया । नलग्रुडा 
में कुछ सरकारी दफ्तर लूट लिये गये थे, भोर उनका 
बहुत कुछ सामान नष्ट हो गया था। हुजूर नगर तालुका 
का दफ्तर जला दिया गया था । “कम्यूनिस्टों” द्वारा 
गांवों पर आक्रमण किये जाने भोर लोगों के मार डाल 


- जाने की भयावह सूचनायें झा रही थीं। भोनगिर भोर 


जनगांव पुरी तरह से “कम्यूनिस्ट” गेडों के अधिकार 
में थे, क्योंकि इस प्रदेश में ममी तक सेना नहीं पहुँची 
थी । उपद्रव के सब प्रदेशों में तुरन्त सेनिकों के भेजने 
का प्रबन्ध किया गया । 


सिवित् शासक ने परिस्थिति का निरीक्षण करने 
के बाद अपने अधिकारियों को तालुकों में नियुक्त कर 
दिया, भौर स्वये २६ सितम्बर को ज़िले के केन्द्र में 
पहुंच गये । रियासत के भ्रधिकारियों भोर >मुख गर- 
सरकारी व्यक्तियों की एक कान्फ्रेंस की गई, जिसमें 
शासन-सम्बन्धी तात्कालिक समस्याओं पर विचार किया 
गया । भ्रन्न इक्रा करने का तुरंत प्रबन्ध किया गया, 
झौर दफ्तरों को चाल किया ग्या । 


८ कम्पूनिस्ट !) 


प्रारम्भ में “कम्यूनिस्ट” बढ़े शक्तिशाली थे । वे 
स्टेट-कमिटी के मेम्बर, रविनारायगा रेट्टी, बहुम एड्रा 
बड़ी, मकदूम मुहदीउद्दीन, भोर राजाबद्दादुर गोड के 
नेतृत्व में काम करते थे । इन नेताओं ने पूरी रियासत 
का सघटन करके उसे प्रान्तों तथा केन्द्रों में विभाजित 
किया था; जिलों, तालुकों झोर गांवों में झपने व्यव- 
स्थापक नियुक्त किये थे; सेना-दल, ग्रुरिल्ला-दल आर 
बाल-दल बनाये थे; ओर प्रोपगैंडा करने के लिये ख्तयों 
का एक विशेष दल बनाया था । गांव के छोग इन गुंडों 
से बहुत डरते थे, और उनकी गति-विधि प्रधवा ब्विपने 
के स्थानों के विबय में सूचना देने का साइस नहीं करत 
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थे | “कम्यूनिस्ट” गुंडे प्रायः सेना भोर पुलिस पर 
गोलियां चलाते थे, बरसों को रोक लेते थे, भौर यात्रियों 
को लूट लेते थे, तथा उन्हें घोर यन्त्रगणायें देते ये । 


किन्तु यह दशा प्रारम्भ में थी । तब से अब तक 
बहुत कुक परिवर्तन हो चुका है । जनता के इन शन्नओं 
क॑ चारों ओर डाज्ा हुआ फंदा कसता जा रहा है। 
सना ओर पुलिस के सम्मिलित प्रयत्नों से १,४०० 
उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित कु-प्रसिद्ध 
नेता भी हें पी 


बड़म णह्ना रेड्ी 
अख्टला रामचन्द्र रेट्टी 
के० रामचन्द्र रेड्डी 
के० राघव रेड्ी 

: दुड्जियाल सत्ति रेड्डी 
नूकल चनपति रेड्डी 
कोट नारायण 
मुरहरि राव 
एर्रबोतु रामी रेड्डी 
सौरी रेड्डी 
रामकृष्ण रेड्डी 

मेगा रेड्डी 

जानेग्या 

चिलकुरि भ्रेजप्या 
मुसुका शिवा रेड्डी 
बुर्रि रामी रेड्डी 
पुनरचेहकु लिगा रेड्डी 
नीला विश्वनाथम्‌ 
बक्केय्या 

कल्जूरि तिरुपति 
जीवरत्नम्‌ रामुलु 
जोन्नलगड्ढा वेंकट रेड्डी 
जें० रंगा रेड्डी 
गुरंम मद्दा रेड्डी 
पन्नाल पापि रेड्डी 


पुनरुत्थान 


रामी रेड्डी 
लक्ष्मणसिह 

कर्री लिगा रेड्डी 
रीगद्य नरसिद्दा 

कोट पापि रेड्डी 
कोट कृष्णा रेड्डी 
बड़म रामी रेड्डी 

डी० मलचेरु 

एन्नम्‌ वीरैय्या 

गालि वीरेय्या 
मुसुकु सत्ति रेड्डी 
पी० रामी रेड़ी 

के० जगन्मोहन रेड़्ी 
नलला नरसिहुलु 
गोल्ला रामुल्रू 
वाडला बालैया 
गरलापति रामी रेड्डी 
गरलापति रघुपति रेड्डी 
बुर्गु अजय्या 

पी० रंगा रेड्ढी 


कोटा नारायण ने, पुलिस द्वारा घेर लिये जानेपर 
सहायक सिविल शासक के सामने आत्म-समर्पण कर 
दिया, ओर लिखित बयान दे दिया कि वह “कम्यूनिस्ट” 
ग्रान्दोलन को कुत्सित ओर निन्‍दनीय मानता है ओर 
उससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करता है । अलवल नर- 
सिंहा रेड्ढी न, पुलिस द्वारा घेर लिये जाने पर, अपने- 
आप को गोली मार ली। 


निम्नलिखित “कम्यूनिस्ट” नेता पुलिस ओर सेना 
से लड़ते हुए मारे गये :-- 


रोतु नरसेग्या 
गोपाल रेड्डी 
वीरप्या 
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जागगरिड्विगुडम्‌ का नग्सय्या 
रामचन्द्रेग्था 

पैन्नाल लक्ष्मेय्या 

जोहन 

कोंडाल रेड्री 

सालि वक्‍कट नरसिद्दा 
सीताराम रेड्डी 

जेंतर 

गगसानि तिरुमल रेड्डी 


निम्नलिखित नता ग्मभी तक फ्रार हैं :--- 


भीमा रेड्डी नरसिहा रेड्डी 
चलिक्नि तिरुमलराव 
बी. येलमंडा 

कश्निकोट नागेश्रग्राव 
ग्न्नारेड्डी वकट रेड्डी 
दायम्‌ राजा रेड्डी 
दोड़ा नरसय्या 

लकल वेंकट रेड्ढी 
पलुगोटि सीतारामराव 
दवु तपल्ी राधवेंद्रराव 
बोगम वेंकुरामुलु 

कोट वेंकट रेड्डी 
अनिबंडा भ्रोंकारम 
मुरलीधरराव 
बडलकडि नरहरि 
कोट रामी रेड्डी 
येरंडला नरसैप्या 
बक्केय्या 

येर्रा सतद्मम्‌ / 
चितंलपूडि रामुलू ह 
येरुगुल लिगा रेड्डी 
पढ़ी रामचन्द्र रेड्डी 
मारम्‌ नारायण रेड्डी 
वेंकट नरसिंद्द रेड्डी 


१६३२ 


पद्म रेड्डी 

कृष्णमूर्ति 
कोदड राम रेड्डी 
दुंपला मह्ा रेड्डी 
कडवेंडी पापि रेड्डी 


जिले में भ्रब तक ४० से ऊपर पुलिस की 
ग्रोर स्टेशन खोले जा चुके हैं। प्रत्येक महत्त्वपूर 
पर सेनिकों की टुकड़ियां नियुक्त की गई हैं । से 
पुलिस के प्रयज्ञों से ३०,००० र० का सोन 
जुवर ओर रुपया बरामद किया गया । सैकड़ों 
बरामद किये गये, झोर मालिकों को लोटा दिः 
जिन पशुझ्ों के मालिकों का पता नहीं चर 
नीलाम कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाने 
की समस्या बड़ी कठिन थी । इन पशुझ्नों के: 
२५,००० रु० मिले जो, सरकारी .खज़ाने 
कर दिये गये । २५,००० रु० की लागत के सो 
के .जेवर असली मालिकों को लोटाये गये । 


कुछ छोटे-छोटे गांवों को छोड़ कर, जह 
का उपद्रव जारी है, शष सब गांवों में अब शा 
सुरक्षा की व्यवस्था की जा चुकी है । इसी 
जनता के मन में भी “कम्यूनिस्टों” के प्रति 
की भावना जागृत हो चुकी हे । गांव वाले प्रत्य 
चुके हैं कि यह गुंडे केसे-केसे अत्याचार कर सः 
भोर किस श्रकार पुलिस से सामना होने पर अप 
ग्राश्चितों को, जिन्हें वे अब तक बहकात शा 
अपने भाग्य-के सद्दारे छोड कर भाग जाते हैं । 
का गया हुआ साहस फिर लोट आया है, ओर 
गुंडों को पकडने में पुलिस की सहायता कर र! 
भ्रब गांव के लोग स्वतन्त्रता के साथ धूम-फिर 
हैं, ओर भन्न भ्रादि बाजार में बेचने के लछिरे 
सकते हैं। भूमि-कर भोर प्रश्न-कर वसूल हो 
हें । 


हेदराबा 


सामान्य प्रगति 


भोनगिर, जनगांव, सूरियापठ, दवरकोंडा मिरियल- 
गूडा, हुजूरनगर ओर चेरियाल में ग्राम-समितियां तथा 
नलगुडा में नगर-समिति बनी हुई थी, किन्तु यह सब 
निष्किय सी थीं। सिविल दल न इन्हें व्यवस्थित करके 
चालू किया । पिछुल हिसाब का लगभग २४,००० रु० 
नागरिकों स वसूल किया गया। नगरों ओर प्रामों 
में सड़कों की मरम्मत का काम ज़ियाजा रहा है। 
सड़कों के किनार-किनारे ब्रक्ञ लगाये जान का भी 
प्राद्श दिया जा चुका है । 


हुजूरनगर का सरकारी भ्रोषधालय बुरी तरह तोड़- 
फोड दिया गया था, ओर उसकी दबाइयां तथा अन्य 
सामान लूट लिया गया था । इस ओपषधालय को फिर 
से चालू किया गया। नलगुृंडा क औषधालय तथा 
अस्पताल की व्यवस्था में भी खुधार किया गया। 
नजगुडा, सूरियापेट झोर हुजूरनगर के मुसिफों की 
कचहरियां तथा नजगुड के कलेक्टर की कचहूरी लूट 
ली गई थीं, ओर उनके कागजात गायब कर दिय गये 
थ । इन सब कचहरियों की व्यवस्था संभाल कर इन्हें 
चालू कर दिया गया है । 


तालुकों के केन्द्रों तक में जनता के मनोरंजन के 
साधनों का अभाव था । सूरियापेठ, मिरियलगूडा, 
नलगुंडा, भोनगिर, जनगांव, झोर देवरकोंडा में सिनेमा 
खोलने के लिये लाइसेंस दिये गये, भोर इन सब स्थानों 
में सिनेमा चल रहे, है। सब सिनेमाओं में समाचारों 
को फिल्में तथा शिक्ञा-प्रद फिल्में दिखाई जाती हैं । 


गान्धी-स्मृति-सप्ताह के झवश्वर पर अनेक आम 
. सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें हिन्दू मुस- 
लिम एकता, हरिजनों के उद्धार भोर निरक्षरता के 
निराकरण के विषय में भाषण दिये गये। कई स्थानों 


धनर्त्थान 


पर निधनों को अन्न-पस्क्ा भी बांटे गये ! अधिकारियों 
के सुकाव के अनुसार नलऊग्रेद, सूरियापेठ, भोनगिर 
ओर जनगांव के 'वर्तक-सघघों' ने बडी-बडी रकम पब्लिक 
पार्क बनाने, वाचनालय खोलने ओर पड्लिक रहियो- 
सेट लगान के लिये दी हैं। अक्रतक १८ रेडियो सट 
लगाये जा चुके हैं। 


तकावी में ४ लाख रुपया बांटा जा चुका है, तथा 
ओर ३ लाख की स्वीकृति माँगी गई है। ३३० निरा- 
श्रितों के लिये कुछ ८,४०० २० की पेंशनें स्वीकृत 
की गई हैं, ओर ४७० ब्यक्तियों को विशेष सहायता 
के रूप में ६,७०० रु० दिया गया है । ६०० निर्भनों 
को मुक्त कपडा बांटा गया है, ओर मकान बनाने का 
बहुत सा सामान भी गरीबों को मुक्त दिया जा रहा 
है। ६० गनाथ विद्यार्थियों को क्ात्रनृत्तियां भी 
दी गई हैं। 


शरगार्थी-फंड के लिये ४०,४७० रू० इकट्ठा किया 
जा चुका है। 


जिले में अशान्ति का वातावरण रहते हुए 
तथा फसलों क अच्छी न होने पर भी १८,००० 
पक्का भ्नन्न इकट्रा किया जा चुका है। बड़े-बड़े कस्बों 
में सस्ती अन्न की दूकानें चत रही हैं। लगान में १३ 
लाख र० वसूल हो चुका है । 


जिले के समस्त हाई स्कूत भोर मिडिल स्कूल खुल 
हुए हैं। २४३ प्राइमरी स्कूलों में से १०० स्कूल फिर 
से खुल गये हैं, ओर चल रहे हैं । गर्मी की दुश््यों के 
बाद सब स्कूल काम करने लगगे । 


मार्स तक जिले की परिस्थिति इतनो संभल चुका 
थी कि झधिकारियों ने एक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग 
की अ्रदर्शिनी का झ्ायोजन किया। प्रदर्शिनी का उद्‌ 
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घाटन मिलिटरी गवर्नर ने किया। प्रदर्शिनगी के दो यापन की शिक्षा देना। प्रदर्शिनी में जिल के 
प्रधान उद्देश्य थे - “कम्यूनिस्टों” के उपद्रव से मुक्ति पप लोग सम्मिलित हुए, झोर उसका झायोजन ' 
हर्षोत्सव मनाना, तथा जनता को उचित ढंग से जीवन- सफल हुआ। 


श१्तेछ 


नादेट 


दूसरे जिलों की तरह नांदेड में भी सिविल अ्रधिकारियों 
का पहला काम उपद्रबियों का दमन करना था। इसकी 
व्यवस्था के लिये सना-दलों को कई टुकड़ियों में बांट 
दिया गया, झोर ज़िल के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त 
कर दिया गया | २२ सितम्बर को ही नांदेड नगर 
की परिस्थिति ठीक कर ली गई थी । अब तक उस्मान- 
शाह मिलें, जो जिले का ओवद्योगिक केन्द्र हैं, बद पड़ी 
थीं, भ्ोर उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार थे । 
सिविल दल के प्रयत्नों से यह मिलें २३ सितम्बर को 
त्तीसरे पहर से फिर चाल्ू हो गई । स्थानीय बाजारों 
में पन्न का झ्रभाव था, इसलिये जिले के भीतरी गांवों 
से भ्र॒म्न मंगा कर बाजारों का काम चलाने का प्रबन्ध 
किया गया । दो-तीन दिन के भीतर ही शहर के लोगों 
को अन्न खरीदने की सुविधा हो गई । 
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अक्टूबर के मध्य तक जिले के भीतरी भार्गों में 
भी शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गई, भोर भ्रक्टूबर 
के अन्त तक किसी प्रकार के उपद्रव का चिह्न तक नहीं 
रहा । नवम्बर के भ्नन्‍्त तक परिस्थिति इतनी सुधर 
गई, कि जिले में से सेना को हटा लिया गया। 


जिले की आर्थिक स्थिति में सुधार करने 
के लिये यह प्रावश्यक था, कि व्यापार का काम 
फिर से चलने लगे । किन्तु इसमें सबसे बडी बाधा 
पैसे की थी । स्टेट बैंक ने १७ सितम्बर से काम करना 
बन्द कर दिया था, भोर जिले के पिछले अधिकारियों 
वी भ्राज्ञा से बेंक की रियासती करंसी जला कर नष्ट 
कर दी गई थी । करेंसी दैदराबाद से मंगाने का तुरन्त 
प्रबन्ध किया गया, भौर २७ सितम्बर से बैंक फिर खुन 
गया । 


शुल्क (2प500778) विभाग का कोई अधिकारी 
नदिड में नहीं था, इसलिये इस विभाग का काम फिर 
से चालू करने के लिये एक नायब सिविल शासक 
को नियुक्त किया गया। नायब सिविल शासक ने 
शुल्क-विभाग के केवल एक क्लर्क की सहायता से, जो 
जिले में मिल गया था, सारा काम संभाला । सिविल 
अधिकारियों के यह प्रयत्न पूर्णतया सफल हुए । न्यापार 
का काम फिर से चलने लगा, झोर अक्टूबर के अन्त 


तक नये शुल्क-विभाग को चार लाख रुग्ये की. 


आय हुई । 


एक प्नन्य समस्या यातायात की थी, इस पर भी 
ध्यान दिया गया । सितम्बर के झन्त तक रेलें यथापृव 
चलने लगीं, ओर भक्टूबर के पहले सप्ताह तक डाक 
का काम भी व्यवस्थित रूप से चलने लगा। इसी 
ग्रवंधि में सडकों द्वारा यातायात की व्यवस्था भी ठीक 


हो गई । 


ग़वर्नमेंट के सबसे मदहस्त्वपूर्णी विभाग, मर्थात्‌ 
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मालयुजारी झोर शासन को, फिर से व्यवस्थित किया 
गया । तहसीलों का नया संघटन किया गया, भ्रोर 
खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से बिगड़ी हुई भ्रश्न की 
स्थिति की ओर ध्यान दिया गया। गांव के अधिकारी- 
पंटेल झोर पटवारी - फिर से अपने-अपने काम पर लगाये 
गये । जिन गांवों में पटल ओर पटवारी नहीं थे, वहां 
नये लोगों को नियुक्त किया गया | लगान के सम्बन्ध 
में नियमानुसार फसलों की जांच की गई, ओोर गांवों 
के सब कागजात यथा-समय तैयार किये गये । जनवरी 
में दातव्य लगान पूरा-पूरा वसूल हो गया। अन्न-कर की 
व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। जो लोग 
फूसलें काट चुके थे, भोर जिन्हें नये नियमों के अनुसार 
अन्न-कर देना था, उनकी सूची तयार की गई, दातव्य 
ग्रन्न-कर का हिसाब लगाया गया ओर अन्न-संग्रह का 
काम प्रारम्भ किया गया । 


पीडितों को तकावी में ८.५४०,००० २० बांटा 
गया। गाँव गाँव में नक॒दी ले जाकर बांटने का काम 
सरल नहीं था ! किसानों को दी हुई इस सहायता का 
फल यह होगा कि अगली फसल में खेती क योग्य 
प्रदेश का ८० प्रतिशत भाग उपयोग म॑ आ जायगा । 


ग्रन्य लोगों को भी बहुत-कुछ सहायता दी गई। 
१४० विधवाओं के लिए पेंशन स्वीकृत की गई। 
६६,००० २० के मूल्य की इमारती लकड़ी बाटो गई । 
जो लोग कजे के रूप में आथिक सहायता लेकर उस 
अदा करने में असमथ थे, उन्हें २५,००० २० दान के 
रूप में बांटा गया। निर्धनों को यह झ्राज्ञा दे दी गई 
कि वे अपनी भोंपडियां बनाने के लिये जेगलों से ताइ़ 
ओरे खज्र के पत्ते ले सकते हैं। २०,००० ० का 
कपडा मुफ्त बांटा गया । 


शरगार्थी-फंड क लिये इस जिले की जनता पझ्रव 
तक ७४,००० ₹० जेमा कर चुकी है | 


खरीफ झोर रबी दोनों फसलों को सितम्बर स 
दिसम्बर तक लगातार, झोर फिर, फरवरी में, भारी वर्षा 


हैदराशद का 


होने के कारणा बहुत क्षति पहची थी। इन फसलों की 
उपज का अनुभान करने का प्रभन्च किया गया। 
ग्रन्न-सम्बन्धी केटोल के नियमों का कठोरता से पालन 
कराया गया। यथोत्रित अन्न-विभाजन क लिय जिले 
भर में कन्द्र स्थापित किये गय । 


सृूृत, कपड़े, मिट्टी के तल ओर पेट्रोल की भी 
व्यवस्था इसी प्रकार की गई। जिले में ३३६ प्राइमरी 
स्कूल हैं। अध्यापकों क चल जाने से यह स्कूल बन्द 
कर दिये गये थ। अध्यापकों को फिर से भेज कर स्कूल 
चालू किये गय, ओर उनमें पढने वाल विद्यार्थियों 
की संख्या भी बढी। अक्टूबर के प्राग्म्भ से नांदेद का 
हाई स्कूल भी फिर स काम करने लगा। 


सना ने विभिन्न स्थानों में दो लाख रुपय की लूटी 
हुईं सम्पत्ति बरामद करके असली मालिकों को लोटा 
दी थी । बाद में पुलिस न लगभग चार लाख की लूटी 
हुईं जन्म सम्पत्ति ओर ढूंढ निकाली । असली मालिकों 
को लौटाई हुई स्थावर सम्पत्ति के मूल्य का टीक ठीक 


अनुमान नहीं लगाया गया है, क्रिर 


का तु यह दस लाख स 
ऊपर ही हागी। 


१४ सितम्बर को लिलिटरी गवनर नांदड मे 
आय । सभी जगह जनता के प्रत्येक वर्ग ने उनका 
हार्दिक स्वागत किया। नदिड की विशाल सभा मे 
उन्होंने घोषणा की कि शान्ति-प्रिय जनता की रक्षा 
को जायगी, ओर शान्ति-भंग करने वालों को दगड दिया 
जायगा, जैसा रजाकारों के सम्बन्ध में किया गया ह्े। 
इस घोषणा पर जनता न हे प्रकट किया। प्रधान 
सिविल शासक ने भी नांदड का दौरा किया। उन्होंन 
ग्यासत के अधिकारियों को, गवर्नमेंट बदल जाने क्र 
परिणाम, ओर अधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदा- 
यित्व भली भांति समझाये, जिससे इन अधिकारियों 
के मन में सब तरह की आशकार्ये दूर हो गई। 


प्रधान सिविल शासक ने एक सार्वजनिक सभा में 
भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता 
किस प्रकार नई गवर्नमेंट की, ओर साथ ही साथ अपनी 
भी, सहायता कर सकती है । 
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निजामाबाद 


निज्ञामाबाद में सिविल ग्रधिकारी २९ सितम्बर को 
पहुँचे । उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों में पहुँच कर 
मुपलिम जनता को आ्राश्वासन दिया कि बदला लेने 
वालों से उसकी सब तरह से रक्षा की जायगी, ओर 
हिन्दू जनता को सावधान किया कि शांति-भज्ञ करने 
वालों को दग्ड दिया जायगा । उपद्रवियों के विरुद्ध 
कठोरता से काम लिया गया, जिसका फल यह हुआा 
कि मुसलिमों की आशंका दूर हो गई । 


प्रतिष्ठित नागरिकों की सहायता से शांति-स्थापना 
का यथाशक्ति प्रयज्ष किया गया । .कानून ओर व्यवस्था 
को फिर से स्थापित करने में ग्रधिकारियों को सहायता 
देने के लिये गांवों में शांति-समितियां बनाई गई, 
जिनके सदस्थों में सब सम्प्रदायों के लोग थे । जिले की 
परिस्थिति ठीक करने में डेढ महीने का समय लगा | 
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१४ नवम्बर को मिलिटरी गवर्नर ने जिले का 
दोरा किया । सभी जगह उनका स्वागत हुआा । उन्होंने 
निजामाबाद, शकरनगर, पितलम ओर निजामपेठ में 


सावेजनिक सभाओं में भाषण दिये । जनता ने शांति 


ओर सुरक्ता की व्यवस्था के लिये मिलिटरी गवनर को 
धन्यवाद दिया । 


परिस्थिति सभल जान के बाद अधिकारी ग्रन्य 
कामों में जुटे। शरणार्थियों की सहायता ओर पुनर्वास के 
उपाय निश्चित किये गये । इम काम में एक जिला- 
समिति से सहायता ली गई, जिसमें सरकारी ओर 
गेर-सरकारी दोनों तरह के सदस्थ थ । ८३ व्यक्तियों 
को मकानों को बनाने ओर मरम्मत करने के लिये 
१४,४४० रुपया, तकावी के रूप में, .कज दिया गया। 
इसी प्रकार गांवों के व्यापारियों को भी १,३०० झुग््या 
तकावी में कज दिया गया। ६३ अनाशथों की तत्काल 
सहायता क लिये २,६२४ रु० स्वीकृत किया गया । 
१४ विधवाओं के लिये १० से २० रु० प्रतिमास को 
पन्‍्शनें स्वीकृत की गई । 


जिले के शरणार्थी-सहायता-फाड में ३४,६३० 
रु० जमा हो चुके हैं । 


दलित जातियों की झ्लोर भी यथोचित ध्यान दिया 
गया । उनके लिये मकान बनाने की जगह सुरक्तित 
कर दी गई, ओर जमीनें दी गई । उनके बर्च्चों की 
शिक्षा के लिये आवश्यक सहायता दी गई । उनकी 
सुविधा क लिये चावल की दूकानें खोली गई । 


ग्रन्न-कर क द्वारा जिले में २,८४,०१८ मन 
प्रन्न इकट्ठा किया जा चुका है । जहां आवश्यक सममका 
गया, वहां अन्न-विभाजन की व्यवस्था की गई । मिट्री के 
तल और पेट्रोल का नियमित प्रबन्ध किया गया, झोर 
देहात में मिद्दी का तल पहुँचाने की व्यवस्था की गई । 
कपड़े करे मूल्य पर कंट्रोल लगा दिया गया । 


जिले के पिछड़े हुए प्रदेशों की उन्नति के सर्वोत्तम 
उपायों पर विचार करने क लिये एक समिति बना दी 
गई है । इसका प्रबन्ध किया जा रहा है कि किसानों 
को यथोचित सुबिधायें दकर, सिंचाई वाले प्रदेशों का 
झोर अधिक भाग खती के उपयोग में लाया जाय । 
इस सम्बन्ध मे बांसवाइा तालुका को जांच-पडताल 
की जा चुकी है, ओर अब बोधन तालुका की जांच 
का काम द्वाथ में लिया गया है । 


१४० 


उस्मानाबाद 





सिविल शासक-दल का पहला अधिकारी जब १७ 
सितम्बर को उस्मानाबाद में पहुँचा, तो उसने देखा 
कि सरकारी खजाना भ्रोर म्नन्न का गोदाम- लूट लिये 
गये हैं, ओर शहर में झाशका ओर त्रास का साम्राज्य 
है। अधिकारी ने पूरे शहर का चक्कर लगाया, ओर 
गवर्नमेंट की सम्पत्ति पर अधिकार करके उसे पुलिस 
की रक्ता में रख दिया । 


१८ सितम्बर को अम्य सिविल अधिकारी भी आ 
गये ओर उन्होंने व्यवस्था संभालने का काम प्रारम्भ 
किया । बसें चाल्नू कर दी गई, झोर डाकघर फिर से 
खोल दिये गये । सरकारी खजाने को सेना की 
सरक्षकता से निकाल कर, उसका काम फिर जारी कर 
दिया गया, जिससे जनता के मन में विश्वास की भावना 
उत्पन्न हो । जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं की 


१७२ 


पूर्ति के लिये टीन की चहरें, शकर झोर मिट्टी का तेल 
बम्बई से मेगाये गये ओर बंटे गये। 


शरणाथियों की सहायता के सम्बन्ध में २०० 
विधवाओं झोर छोटे बच्चों के लिये पेंशनें, मोर १०० 
विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई । 
किसानों को तकाबवी देने के लिये २,७८,३२४ रु० 
भोर भ्रन्यों के लिये २७,०४० २० स्वीकृत किया गया। 
तात्कालिक सहायता में ४,४७७ रु० व्यय किया 
गया । ह 


निम्नलिखित गांव रजाकारों द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे :--- तुलजापुर तालुका में नंदगांव झोर केशेगांव, 


उस्मानाबाद तालुका में चिलवाडी भोर बरवन्ती, शोर 
कल्ठम तालुका में गोर भौर देव-धनूरा । गवनमेंट से 
आग्रह किया गया है कि इन गांवों को 'अकाल-पीडित 
प्रदेशश घोषित कर दिया जाय, भोर इन्हें आवश्यक 
सहायता देने का प्रबन्ध किया जाय । 


इन गांवों में निर्धों झोर निराश्रितों को मुफ्त 
ग्रन्न॒ दिया गया। फरवरी के भझ्रन्‍्त तक १,०१४ पढ़ा 
ग्रन्न दिया जा चुका था, जिसमें सफेद, लाल झोर 
पीली जुबार, चावल, तुवर की दाल, गेहूं, चना भोर 
धान थे। यह प्न्न २०,९०० रु० के मूल्य का था । 
गाँव वालों को मुफ्त अन्न तब तक बराबर दिया जायगा, 
जब तक उन्हें कोई जीविका न मिल जाय । 


हि ६ 


१४०५ 


रापचूर 





रायचूर मे “रजाकारों की झावादी” बहुत थी, इसलिये 
यहां विपक्ति भी उसी झनुपात से आई । किन्तु १८ 
सितम्बर को सिघिल अधिकारियों के झाने के बाद 
थोड़े ही समय में हिल क अधिकांश प्रदेशों में शान्ति 
स्थापित हो गई । इसक लिय निम्नलिखित उपाथ 
किये गये थ:- कफ्यूं, सभाझों झोर जुल्नूसों पर रोक, 
पुलिस की चोकियों झभोर स्टेशनों की फिर स॑ स्थापना, 
लोगों से हथियार श्रोर गोला-बारूद ले लना, शान्ति- 
समितियां, भ्रोर उपद्रवियों की गिरफ्तारी । पुलिस भर 
सेना ने लूटी हुई सम्पत्ति का पता लगाया, भोर २० 
दिन के भीत्तर लगभग सारी सम्पत्ति बरामद करके 
रायचूर केन्द्र में जमा कर दी गई | इसफा अधिकांश 
असली मालिकों फो लोटाया जा चुका है। 


जिले की जनता ने सेनिकों के साथ बहुत ग्रच्छा 
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व्यवहार किया । भ्रनेक स्थानों पर लोगों ने सनिकों को 
पार्टियां दीं, भोर सेना के झफसरों को यैलियां भेंट 
कीं । भेंट का रुपया मत सेनिकों के परिवारों की 
सहायताथ दे दिया गया । 


अपहत स्त्रियों को उनके परिवारों में पहुंचा 
दिया गया । ४७ निराश्रितों के लिये पेंशनें स्वीकृत की 
गई | ओर २,००० र० के कपडे तथा खाना पकाने 
के बतन मुफ्त बांटे गये। मुनीराबाद में, जहां अधिकांश 
मकान जला दिये गए थे, कपडा, टीन की चहरें, इमारती 
लकडी, झोर ताड की पत्तियां मुफ्त बांटी गई। इस गांव 
को विशेष सहायता दी गई, ओर अब्र यहां एक नया 
गांव बन रहा है, जो तुंगभद्रा के बांध की समीपता 
के कारण अपना विशेष महत्त्व रखता है । 


मिलिटिरी गवर्नमेंट के शरणार्थी-सहायता-फंड 
का काम इस जिले में बहुत अच्छा हुआ। इसके लिये 
अब तक १,४०,००० रु७ जमा हो चुका है । 


रायचूर शहर का ट्रेनिंग स्कूल, तीन हाई स्कूत 
(जिनमें से एक लडकियों के लिये है), झोर बहुत से प्राइमरी 
स्कूल, जो पिछले दिनों में बन्द हो गये थे, फिर से खोल 
दिये गये, झोर छः सप्ताह के बाद ही यथापुर्व चलने 
लगे । महेसूल की चोकियां भी फिर से काम करने 
लगीं । सब अधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि 
दलित जातियों की आवश्यकतायें सबसे पहले पूरी 
की जायें । अधिकारियों से कहा गया कि वे इन लोगों 
की “चेरियों? में, जितनी बार दो सके, जायें ओर इनके 
लिये मकानों की जगह के विषय में विचार करें | 
रायचूर शहर में हरिजन-बस्ती बहुत बुरी दशा में थी । 
यहां की सड़कों को साफ कराया गया, पब्लिक नल 
लगाने का प्रबन्ध किया गया झोर प्रकाश की 
व्यवस्था की गई । दरिजनवाडे के एक भाग में 
रेडियो-सेट्‌ लगाया जा रहा है । 


जिले में भ्रन्न की स्थिति बहुत बुरी थी । राग 
झ्रोर अन्न-विभाजन का प्रबन्ध न शहर में था, न ' 
में । रायचूर शहर में राशन की भ्ाठ दुकानें २ 
गई, भोर देहात में भी बहुत सी दूकानें खोली 
एक ओर बाहर से अन्न मंगाने का प्रबन्ध किया 
भोर दूसरी ओर किसानों से अन्न इकट्ठा करने 
यथाशक्ति प्रयत्न किया गया । खरीफ की फूसल 
ग्रच्छी न होने पर भी, ८०,००० मन जुबवार इ 
कर ली गई, जो निश्चित परिमाण का ७४ प्ररि 
है । मिट्टी का तेल बाहर से मंगाने ओर जि 
प्रत्येक भाग में बांठने की व्यवस्था की गई - यद्यपि 
ग्रधिक मात्रा में नहीं दिया जा सकता था । 


जिले में स्थानीय शासन का लगभग अभाव 
रायचूर के डिस्ट्रिक्ट बोई या नगर-समिति की 
एक वर्ष से नहीं हुईं थीं। इन स्थानीय समितियों 
पुनरुज्जीवित करने का विशेष प्रयत्न किया गया। 


कस्बों की सफाई का प्रबन्ध बिलकुल बि 
हुआ था। इस में आवश्यक सुधार किया गया। 
तालुकों में चेचक का भयानक भाकमण हुआ । रोग 
फैलने न देने के लिये सामूहिक रूप स टीके लग 
की व्यवस्था की गईं। १,००,००० से भी भा 
व्यक्तियों के टीके लगाये गये । 


गांव वालों की झावश्यकताओं पर विशेष ध्र 
दिया गया। बहुत संगांवों में पीने के पानी के 
पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, भोर कुछ गांवों के लोगों 
घड़ा भर पानी लाने के लिये छु: मील दूर जाना पर 
है। इन्हें पानी पहुंचाने के लिये पानी की लारियों 
प्रबन्ध किया गया । किसानों को _ब्रीज भी दिये ग 


जिले में श्रब पूर्ण शान्ति है, और प्राय: र 
गांवों की स्थिति ठीक द्वो चुकी है। 


ली व का / कल 
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मृतिया । 


की हृपा- 


वरगत 


 वरंगल 


नलगुंडा को तरह वरंगल भी “कम्यूनिस्ट” गुंडों का 
ग्रद्टा बना हुआ है | १६ सितम्बर, १९४८ को सिविल 
अधिकारियों के आने से पहले, वरंगल की जनता के 
सामने यह प्रश्न था कि वह रजाकार ओर “कम्यूनिस्ट'' 
इन दोनों गेंडादलों में से किस दल को पसंद करे । 
इन दोनों में से “कम्यूनिस्ट” दल जिन प्रगति-शील 
योजनाओं का प्रदर्शन करता झा रहा था, उनसे जनता 
्रधिक प्रभावित हुई, ओर इसलिये उसने रजाकारों 
की अपेक्षा “कम्यूनिस्टों” को ही पसद किया । 


अधिकारियों ने व्यवस्था ठीक करने का काम 
तुरंत ही प्रारम्भ कर दिया। इस दिशा में उनके 
प्रयत्न इतने सफल हुए कि, यद्यपि रजाकार जिले की 
जनता पर तरह तरह के ग्रत्याचार कर चुके थे, फिर 
भी प्रतिहिसा के फल-स्वरूप न किसी पर आक्रमय हुआ, 
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न कोई मारा गया। गत्र्नमेंट की साम्प्रदायिकता-रहित 
नीति के अनुसार, जिसकी घोषणा प्रारम्भ में ही कर 
दी गई थी, अधिकारियों ने अपनी शक्ति भर इसका 
प्रयक्ष किया कि सब सम्प्रदायों के साथ एक समान, 


निष्पक्तपात झोर न्याय-युक्त व्यवहार हो, मुसलिमों की 


रक्षा की जाय, ओर विभिन्न वर्गों में पारस्परिक सद- 
भावना उत्पन्न हो । गर - मुसलिमों को प्रोत्साहित किया 
गया कि वे मुसलिमों की सहायता के लिये चन्दा 
इकट्ठा करें । इस प्रकार, दस दिलों के भीतर ही परि- 
स्थिति संभल गई । 


प्रजा के साथ अब तक जो व्यवहार किया गया था, 
उसके कारण वह सभो अधिकारियों से डरती थी। 
इस पुराने डर को दूर करने के लिये सिविल दल ने 
प्रजा के साथ निकट-सम्पक स्थापित किया, भोर उसे 
इसकी पूरी सुविधा दी कि वह अपने कट्टों की बात 
बिना रोक-टोक के झधिकारियों तक पहुँचा सके। 


नलगुडा की तरह वरंगल में भी भमीरों झोर गरीबों 
के बीच इतनी बडी खाई थी, कि इस विषमता के झ्ाधार 
पर आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये जनता के एक वगे 
का खड़ा न हो जाना आश्चय की बात होती । भारतीय 
पुलिस झोर सेना के आने पर, “कम्यूनिस्टों” के बड़े-बड़े 
नेता जंगलों ओर पहाड़ों में, जिनकी इस जिले में कमी 
नहीं हे, जाकर छिप गये ।. किन्तु कुछ दिलों बाद वे 
फिर बाइर निकल झाये ओर पहले की तरह लूट-मार, 
भ्राग लगाने झोर हत्या के काम करने लगे । 


सेना ओर पुलिस ने समाज के इन शत्रुओं को दल- 
बल सद्दित पकड लेने की ग्रविलम्ब व्यवस्था कीं। बहुत 


मे नेता और उनके अनुयायी गिरफ्तार कर लिये गये। - 


कुछ “कम्यूनिल्ट” गुड़ों ने कांग्रेसियों के बेष में छिप 
कर रहने का उपाय देंढ निकाला, जिसके कारण उन्हें 


पकड़ना कठिन हो गया । किन्तु अनेक बाधाओं के 


रहते हुए भी, सिवित झजिक्रारी, पुलिस और सेना 
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के सम्मिलित प्रयत्नों से “कम्यूनिस्ट” उपद्रव को बहुत 
कुछ दबाया जा चुका है, भोर जिले के अधिकांश 
प्रदेशों में गांवों की शासन-व्यवस्था संभाली जा चुकी 
है | कुछ गुंडे अभी तक जंगलों में छिपे हुए अपनी 
चोटें सहला रहे हैं, झोर कभी न कभी फिर बाहर 
निकलेंगे । किन्तु सेना झोर पुलिस उनके लिये तेयार 
बैठी है, भोर उन्हें सदा के लिग्रे साफ कर देने के 
अवसर की प्रतीक्षा कर रही है । 


“कम्यूनिस्ट” उपद्रव के कारण जिल के सामान्य 
शासन - प्रबन्ध में किसी प्रकार की बाधा नहीं पडने दी 
गई । विधान-सभा के चुनाव के लिये मत-दाताश्नों की 
सूचियां तैयार की जा चुकी हैं | लगान में २३ लाख 
रु० ओर भझाबकारी में १७ लाख र० वसूल द्वो चुका 
है । .फसलें अच्छी न होने पर भी, तथा परिस्थिति ठीक 
नहोते हुए भी ३,० ०,००० मन धान ओर १३,५०० मन 
जुवार इकद्ठी की जा चुकी है, धोर राशन वाले तथा बिना 
राशन वाले प्रदेशों में उचित ढंग से बांटी जा रही है । 


शरणार्थियों की सहायता ओर पुनर्वास का काम 
भी व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है | २,४८१ 
परिवारों को, प्रति-परिवार १०० रु० के हिसाब से, 
मकान बनाने का सामान दिया गया है । १, ७७,१६० ₹ु० 
की इमारती लकड़ी बांटी गई है। २०२ पग्रनाथ 
परिवारों को २० रु० प्रतिमास के हिसाब से दो वर्ष 
के लिये पेंशनें स्वीकृत की गई हैं । इसके प्मतिरिक्त, 
विशेष सहायता के रूप में २,२९० रु० बांटा गया । 
किसान शरणार्थियों को ४,७६,७३० ९० रण में 
दिया गया । 


शरणार्थी-सहायता-फेड में ४०,१७२ १० जमा 
किया जा चुका है । 


. बरंगल जिला उद्योग तथा सखानों का प्रदेश है, 
ओर इसलिये यहाँ कभी-कभी मजदूरों की समस्या भी 


हैवराबाद का 


उठ खडी होती है। इस समस्या का समाधान 
सहानुभूति - पूर्ण नीति के साथ किया जाता है । किसी 
प्रकार की कट्गता उत्पन्न किये बिना, मजदूरों के 
हितों की रक्षा की गई दे भोर उनके वेतन आदि की 
उचित शर्तें स्वीकृत कराई गई हैं । 


संक्तेप में, जिन प्रजा-जनों को पीढियों से पद-दलित 
अवस्था में रकक्‍्खा गया था, उनमें ग्रब झात्म - सम्मान 
की भावना जाग्रत करके उन्हें रियासत ओर देश के 
वास्तविक नागरिकों का पद भोर अधिकार प्राप्त करने 
में सहायता दी जा रही है । 


१७७ 


औरंगाबाद पर 





शोरंगाबाद एक ऐतिहासिक नगर है ओर, हैदराबाद 
को छोड कर, रियासत के सब नगरों सबडा है। 
इसे १४ सितम्बर, १६४८ को रजाकारों स मुक्त किया 
गया । यह्टां पहुंचने के बाद सिघिल दल के सामने 
सबसे पहला काम यह था कि लोगों को निःशस्त्र कर 
दिया जाय झोर, बिजलीं-घर वॉटर-वर्क्स तथा रडियो- 
स्टेशन आदि महत्त्व-पूण स्थानों की रक्षा की जाय । 
जनता से शस्त्र इकट्रे करने का काम बराबर होता रहा, 
ओर अब भी हो रहा है । पहले दो सप्ताहों में इकट्रे 
किये हुए शस्त्र इतने थे कि उनसे २० गाड़ियां भरी 
जा सकती थीं । शस्त्रों की खोज में जो सबसे बडी 
चीज मिली, वह एक बन्दूकों की फेक्टरी थी। यह 
फैक्टरी शाही महल में स्थित थी । 


सिविल दल का दूसरा आवश्यक काम सरकारी 
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महसूलों भोर मालगुज्ञारा आदि को वसूल करना भर 
उन्हें सुरक्षित रखना था । इसकी विशेष सावधानी 
रक्‍्खी गई कि स्टेट बैंक शोर सरकारी खजाने में जो 
शेष यथा जमा है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ 
न होने पाये। इस जिले में ग्राशकारी की दूकानों स 
गवर्नमेंट को १७ लाख रु० से भी ग्रधिक की झाय 
होती है । सिविल दल ने ओरोरंगाबाद झाने के चोदह 
दिन के भीतर ही इन दूकानों को नीलाम करके सरकारी 
रुपया वसूल कर लिया । खरीफ की मालगुजारी वसूल 
करना तथा गांवों के भूमि-सम्बन्धी विवरणों को ठीक 
रखना भी इतना ही आवश्यक था ।। प्रत्येक तहसील 
के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि इन विवरणों 
की बराबर जांच की जाय, ओर समय-समय पर उसकी 
रिपोर्ट भेजी जाय । 


प्रकटबर में सिवित दल व्यवस्थित रूप से काम 
करने लगा । तब उसके सामने खरीफ का अन्न-कर 
वसूल क/ने की समस्या उपस्थित हुई । इस काम में प्रारम्भ 
में ग्नेक कठिनतायें थीं, जिनमें सबस बडी कठिनता यह 
थी कि चुंगीघरों की व्यवस्था बिगड जाने से बहुत सा 
अन्न छिपेछिप बाहर भेजा जा रहा था । असामयिक 
वर्षा के कारण भी अन्न की स्थिति संभालने में बाधा 
पडी । अन्न-कर को वसूल करत समग्र चुगीघरों ओर 
पुलिस-स्टेशनों को फिर से स्थापित करने के काम पर 
विशेष ध्यान दिया गया । चुगी के साधारण अ्मधिकारियों 
को द्सिम्बर, १६४८ के अंत तक पुलिस की सहायता 
देनी पड़ी । द 


१६४६ के प्रारम्भ तक पूरे जिले की परिस्थिति 
ठीक हो गई । इन्हों दिनों में रबी की फसल भी बोई 
जा चुकी थी। झब अधिकारियों ने.गांवों से भागे हुए 
लोगों को अपने-भपने घर वापस भेजने ओर उन्हें .वहां. 
फिर से बसाने के काम पर ध्यान दिया । पैठाशा तहसील 
में पांच गांवों की ओर वेजापुर तदसोल में तीन गांवों 
की मालगुजारो माफ कर दी गई। इन गांवों के लोग 
रजाकारों के डर से पड़ोस के प्रान्त में भाग गये थे । 
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ज़िल के उत्तग्पूर्वी भाग में पुनत्रांस की सभम्या विशेष 
कठिन थी, क्योंकि यहां के लोगों में प्रतिहिसा की 
भावना बहुत प्रबल थी । 


मार्च १९४९ तकू शरगार्थियों को निम्नलिखित 
सहायता दी गई :--- 


६७२ किसानों को तकावी के लिये ८७,६४५ रु०: 


१७ विधत्राओं को ग्रार्थि. सहायता के लिये 
८१० ₹०: 


तीन विधत्राओं का २० रु० प्रतिमास पेंशन । 


शरणार्थी-सहायता -फड में १,००,००० से भ्रधिक 
रुपय्रा जमा हो चुको है । 


जिल में कई राजनतिक बन्दी ऐसे थे, जिन्हें 


' कल “हिन्दुस्तान जिन्दाबाद” का नारा लगाने, या 


भारतीय भड फहराने के कारण जेंल: में डाछ दिया 
गया था । इन्हें छोड दिया गया । किन्तु इसकी विशेष 
सावधानी रकखी गई कि जो ब्यक्ति अनेतिकता के 
ग्रपराधी थे, उन्हें यह रियायत न मिले । 


इसके थोड़े ही दिनों बाद जालना झौर भोरंगाबाद 
की जेलें, सेना झोर पुलिस द्वारा” पकड़े हुए तथा बम्बई 
प्रान्त की जेंलों से लाये हुए रजाकारों से भर गई। 


'इनकी संख्या २,४८४ थी। सिविल शासक ने पुलिस 


सुपरि टेंडेंट 'की सहायता से, इनमें से प्रत्येक से पूछताछ 
की, ओर २,४७४ को, जमानत पर या बिना जमानत 
के, छोड़ दिया । केवत़ ११ व्यक्तियों पर साम्प्रद्न- 
यिक्रता-सम्बन्धी अपराधों का मुक़दभा चलाथा जा 
रहा है । 


हेदराशद का 


जिल की वर्तमान परिस्थिति सवथा शान्ति-पूर्ा 
है, भोर लोग बिना किसी विष्न-बाधा के भपने-अपन 
काम-धंधों में लगे हुए हैं। झन्न-विभाजन की यथोचित 
व्यवस्था कर दी गई है, जिसस मजदूर-पशा लोगों को 
विशेष लाभ हुमा है । 


एलोरा ओर झजता की एतिहासिक गुफायें यात्रियों 


पुमदत्थान 


को यथापूर्व झाकर्षित करती रहती हें । इन्हें देखने के 
लिये बाहर से आने वाल व्यक्तियों म॑ ौर्म्निलिखित 
विशेष उछिेखनीय हैं --- चीन क राजदूत तथा श्रीमती 
लो, बेलजियम क राजदूत तथा राजकुमारी, बम्बई के 


,गवनर तथा रानी महाराजसिंह, डॉक्टर अम्बडकर तथा 


श्रीमती अ्म्बंडकर, रियासत-विभाग के राजनेतिक 
परामशंदाता तथा श्रीमती मेनन । 
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धन्य जिलों की तरह बी में भी कानून ओर व्यवस्था स्थापित 
हो चुकी है. श्रोर सब वर्गा की जनता शान्ति तथा 
विश्वास के साथ रह रही है| जिन संस्थाओं को ग्रब 
गेर-कानूनी घोषित कर दिया गया है, उनके भूतपूर्व 
सदस्यों के साथ दया-पृणा व्यवहार किया गया है - केवल 
उन्हें छोड कर , जिन पर कोई बडा अपराध लगाया गया है । 


लूंट हुए माल का अधिकांश मालिकों को लोटा 
दिया गया है । जिस माल के मालिकों का पता नहीं 
चल सका, वह आवश्यक कयवाही के लिये न्यायालयों 
में भेज दिया गया है | अनक कठिनतायें होते हुए भी 
अन्न आदि की व्यवस्था सनन्‍्ताष-जनक रही है । जहां- 
जहां झ्रावश्यकता थी, वहां ठीक भाव पर भ्न्न बचने 
चाली दूकानें खोल दी गई हैं, भौर निधनों को मुफ्त 
अन्न बांटा गया है । 
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किसानों से डचित आग्रह के द्वारा, तथा व्यवस्थित 
प्रबन्ध के द्वारा, रबी की .फसल का अन्न-कर ग्राशातीत 
परिमाण में वसूल किया जा चुका है । 


गवर्नमेट की आाज्ञानुसार शरणाथियथों के पुनर्वास 
का प्रबन्ध बहुत शीघ्रता से किया गया । सहायता के 
लिये जितने प्राथना-पत्र आये, उन सब पर विचार 
किया गया ओर ग्रावश्यकता के अनुसार मुफ्त अन्न 


तथा अन्य सामान ग्रथवा ऋण दिशा गया। जिन 
परिवारों के जीविका कमाने वाल गड़बड़ क दिनों में 
मारे गये थे, उन्हें पेंशनें दी गईं। अनाथ लड़कों को 
छात्रजत्तियां दी गई | पुनर्वास का काम ठीक ढंग से 
चल रहा है । 


जनवरी तक मत-दाताओं की सूचियां तेयार करक 
गवनमेंट के पास भेज दी गई । 


वमवाशकाक हुं) ०४५०००-.. हूं, न्यशफाचमय 
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करीमनगर 


करीमनगर जिले में श्रपेक्षाकृत शांति बनी रही । 


किन्‍्नु यहां भी तेलंगाना प्रदेश में रजाकारों तथा समाज 
को हानि पहुँचाने वाले अन्य वर्गो ने काफ़ी उपद्रव 
मचाया । पुलिस कार्यवाही के दिनों में ओर उसके 
बाद, जिले के कुछ प्रदेशों में, विशेष कर परकल ओर 
हुज्राबाद तालुकों में, तथा नलगुड्या और वरंगल जिलों 
से मिल हुए करीमनगर ताल्ुका के दत्तिणी भाग में, 
काफी गडबड़ रही । इस भाग में गेडों ने हत्यायें कीं, 
डाकबंगलों के .फर्नीचर ओर मकान जला डाले, तथा 
मुक्‍्तेदारों के दो बडे-बडे भवन, जिनमें स प्रत्यक 
५०,००० रु० से अधिक की लागत का था, नष्ट कर 
दिये । महादेवपुर में हैदराबाद सहकार -व्यवसाय-संघ 
((00-090780४6 007र7९709]| (:07]0- 
/&50॥)) के गोदार्मों का भन्न लूट लिया गया ।भ्रनेक 
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बड़े - बडे देशमुख भोर पट्टेदार जिले को छोड कर चले 
गये थे भोर मद्रास भ्रान्त के विभिन्न शहरों में रह रहे थे। 
उनकी जमोनों पर असामियों ने अधिकार कर लिया 
था, ओर यह असामी उन्हें लगन देने को भी तैयार 
नहीं थे। सीमा के प्रदेशों में ग्रहों के आक्रमण ओर 
लूट - मार के कारण लोग त्रस्त थे | इन लाल लुटेरों ने 
बड़े - बडे जमीदारों के पशु लूट लिये ओर उन्हें अपने 
अनुयायियों में बांट दिया । 


यह दशा थी, जब सिविल दल ने २८ सितम्बर 
१६४८ को जिले का शासन अपन हाथ में लिया । 
सिविल दल के अधिकारियों ने पूर जिले का दोरा किया 
ओर गांव वालों से सम्पर्क स्थापित किया। झ्मधिका रियों 
ने लोगों से आग्रह किया किवे भ्रपने पास किसी प्रकार के 
शत्र न रक्‍्खें । लोगों ने उनकी बात मान कर प्रसन्नता- 
पूर्वक सब शख्र अधिकारियों के पास जमा कर दिये। 
दो सप्ताह के भीतर ही शांति ओर व्यवस्था स्थापित 
हो गई । ' 


ग्रधिकारियों न जिले ओर तालुकों के .खजानों की 
नकदी ओर नोटों की जांच की ओर उन्हें हिसाब के 
ग्नुसार पूरा पाया । हैदराबाद सहकार -व्यवसाथ -संघ 
के गोदामों की बिलकुल ही दखभाल नहीं की गई थी, 
झोर न बहुत दिनों स उनके अन्न का हिसाब-किताब 
दखा गया था । अधिकारियों ने इस भ्रन्न के हिसाब 
की तुरन्त जांच की ओर गोदामों की रक्षा के लिये 
पुलिस नियुक्त कर दी | गोदामों में बहुत सा खराब 
ग्रन्न भी था, इस अलग कर दिया गया । महादवपुर 
के गोदाम से छूटा हुआ अन्न बरामद कर लिया गया । 


करीमनगर जिले में धान बहुतायत .से पंदा होता 
है । अन्न-कर के द्वारा तथा एकाधिकार - क्रय -आदेश 
( ४॥0700॥0]ए ?7'00956९ 0706" ) के 
अनुसार बहुत बड़े परिमाण में अन्न का संग्रह किया 
गया । इसमें से बहुत सा अन्न, जो जिले की आवश्यकता 
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से अधिक था, दैदराबाद भेज दिया गया । वर्षा के 
श्रनुकूल न होने पर भी ३,४८,४५६ मन धान ओर 
१४, ७६४ मन जुवार इस जिले से मिली । 


शासन संभालने के एक मास के भीतर ही जिले के 
सब विभाग ओर तहसीलें पूर्ण रीति से अधिकारियों के 
नियन्त्रण में आ गये । उन्होंने मालगुजारी, आबकारी 
ओर तकावी के दातब्य वसूल किये तथा भूमि-सम्बन्धी 
भंगड़े निबटाये । इनमें से एक झगड़ा वह भी था, जो 
भीमारम्‌ झोर धर्मारम, इन दोनों 'मुक्त' गांवों की प्रजा 
ओर मुक्तेदार के बीच चल रहा था। नायब सिविल 
शासक ने इन दोनों में समकोता करा कर भंगडा 
निब्रटा दिया । 


पुलिस का काम भी अच्छा रहा । पुलिस के पास 
४३ हत्याओं क मासलों की रिपोर्ट आई थीं, जिनमें स 
पुलिस ने ३० का पता लगा लिया | इकंती की १११ 
रिपोर्ट आई, जिनमें स ६३ का पता लगाया ग्या। 
डाकुओं क चार दल गिरफ्तार किये गये । 


. सना की एक पलटन पहल करीमनगर में झार बाद 
में हुज्राबाद में रक्खी गई । कोहेडा, समुद्राला, रामारम्‌ 
भोर अक्वन्नापेठ के प्रदेशों में, जद्मां गुंडे उपद्रव कर रहे 
थ, स्पशल सशस्त्र पुलिस के केन्द्र स्थापित किये गये । 
सना ओर पुलिस ने इन गांवों पर बार-बार धावा किया, 
भोर मुरलीधर, मुकुन्द रेड्टी, लिंगा रेड्डी, वानूम्‌ बेंकटेय्या, 
दारम वेंकटेय्या, कोनपछ्की कोंडैय्या इत्यादि कुप्रसिद्ध 
नेताओं को गिरफ्तार किया । इन नेतान्मों के पासस 
कुछ लूटी हुई सम्पत्ति तथा शस्त्र भी बरामद हुए। 
सिविल शासक आर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने इन उपद्रव 
के प्रदेशों का बार-बार दोरा किया शोर गांव वालों के 
मन में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना जागृत की । 
इन प्रयत्नों का फल यह हुझा कि जिले में अशान्ति 
शोर उपद्रव बहुत-कुछ कम हो गये - भले ही वे निर्मल 
न हुए हों । ४४,००० रु० की लूटी हुई सम्पत्ति 


हैदराबाद का 


बरामद की गई और ग्रसली मालिकों को लोटाई गई । 


सिविल दल जब इस जिले में आया था, तब यहां 
के पुलिस-स्टेशन काम नहीं कर रह थे । कई सब-ईस्पेक्टर 
तथा पुलिसमेन अपनी-अपनी ड्यूटी छोड कर भाग गये 
थे। सिवित अधिकारियों ने इन पुलिस-स्टेशनों पर 
अपने भादमी नियुक्त किये, ओर उनकी सारी व्यवस्था 
ठीक कर दी। ग्रधिकारियों के प्रथत्न से रियासती 
पुलिस का न्-भ्रष्ट उत्साह ओर साहस फिर लोट 
ग्राया है। 


२६,१४,२६८ रु० माल्गुजारी में बयून किया 
गया । आबकारी के ३४ लाख रुग्ये में स २६ लाख 
वसूल किया गया । पुराने तकावी-कर्जा की बधूंती का 
काम भी बहुत-कुछ आग बढ़ा । 


सिवित अधिकारियों न स्थानीय समितियों को 
भी नये ढंग स संघटित किया । करीमनगर की नगर- 
समिति, जिला-समिति तथा कस्वा-समितियां काम नही 
कर रही थीं। स्थानीय कर का बहुत सा रुपया बधूल ही 
नहीं किया गया था । सिविल शासक ने नगर-समिति 
झोर जिला-समिति को फिर से चालू किया, और उनकी 
बेठकें बुलाई, जिनमें कई बातों पर विचार आर निर्णय 
किया गया । इसी प्रकार नायब सित्रित शासकों तथा 
सहकारी सिविल शासकों ने भी कस्बा-सबनितियों के 
काम पर तथा शेष कर वसून करन पर ध्यान दिया, 
ओर यह समितियां भी यथोचित रूप स काम करने 
ल्गी | ग्रश्न-समितियां भी निष्किय थीं, इन्हें भी नये 
सिंर से संघटित गिया गया । 


सिबिल अधिकारियों ने जन-स्वास्थ्य रक्षा के 
काम पर विशेष ध्यान दिया | सिरसीला तालुका के 
कई गांवों में प्लेग फेली हुईं थी । सिरसिला के सहकारी 
सिवित शासक ने इन गांवों में जा कर रोग का प्रतिकार 


पुनस्त्थान 


करने की व्यवस्था की ओर स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग के 
कर्मचारियों को सहायता दी । 


वमुववाडा, कद्रिकोडा और क्रमपुरी में यात्राओं 
के मेले हुए । गड़बड़ के दिनों में यह यात्रायें बन्द 
हो गई थों । ग्रथिकारियों न इन यात्राओं की समुचित 
व्यवस्था की । 


करीमनगर जिले में न रल है, न तार, न जल-प्रबन्ध 
झ्रोर न बिजली । अब करीमनगर गहर में एक भारतीय 
डाकघर खोल दिया गया है ।सिवित शासक ने 
जत-प्रबन्ध की योजना बना कर गवर्नमेंट के पास भेजी 


है, जिस पर विचार किया जा रहा है । गांव वालों की 


आशिक , दशा सुघारन के लिये. हजराबाद तालका के 

२ गांवों में एक ग्राम-पुनर्निर्माण-योजना का कार्य 
बडी तत्परता के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है, ओर 
शीघ्रता से आगे बढ रहा है । 


मिद्री का तत बांटन की उचित व्यवस्था कर दी 
गई है। जिले के केन्द्र में जितना तेल बाहर से आता 
है, उस आवश्यकता के अनुसार तालुकों में बांट दिया 
जाता है । प्रत्येक तालुका के बड़े-बड़े गांवों में 
विभाजन - केन्द्र खोल दिये गये हैं, जिसस सब गांव 
वालों का तत मिल सके । पर - किसान जनता को अन्न 
बांटन का प्रसन्‍्ध भी यथाचित रीति से किया गया है । 
निधनों के लिये ससत अन्न की दकानं, तथा उचित 
मूल्य पर ग्रन्थ सामान बचने वाली दूकाने खोल दी 
गई हैं । 


दलित जातियों की हित -रक्ता पर भी पुरा ध्यान 
दिया गया है । ज.तन ब॑ ने के लिये जो जमीने दी जा 
सकती थीं, व सबसे पहल उन्हीं को दी गई, थ्रोर यदि 
उनेमे से कोई बिना अधिकार के किसी जमीन को 
जोतने - बोने लगा था, तो उसके साथ रियायत से काम 


१५७ 


है लिया गया । मुसलिमों तथा अन्य झल्प-संखू्यक वर्गों आदि जिले को छोड़ कर चले गये थे वे अपने 
क हितों की रक्षा की गई। घरों को लोट ग्राये हैं । जिल में किसी 7 
साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं है, ओर न किसी प्र 


गड़बड़ के दिनों में जो मुक़्तेदार झोर देश्मुख अशान्ति है । 


१५८ 


परभनी 





मध्य-प्रान्त के जिस सिवित दल को परभनी का शासन 
संभालने के लिये नियुक्त किया गया था, उसका झाधार- 
स्थान अकोला जिले ( बगर ) में बासिम पर था । २० 
सितम्बर, १९४८ को सिविल दल बासिम से चल कर 
हिंगोली झोर कन्हरगांव ( परभनी ) में पहुंच गया । 
इस दल में दीवानी, पुलिस और मेडिकत विभागों क 
कर्मचारी तथा होम गार्ड्स ([0॥7९ 0प्॥/0४) 
थे । कन्हेरगांव ओर हिंगोली १र लडाई हुई थी, झोर 
इसलिये यहां की सब ब्यवस्था ग्रस्त-व्यस्त हो गई 
थी । सिबित दल ने यहां की दशा ठीक करने का प्रबन्ध 
किया, भोर उसके बाद २२ सितम्बर को परभनी के 
लिये प्रस्थान किया । भारतीय सेनिक इसके पहले ही 
परभनी पहुंच चुके थे, भोर म्रव सिबिल दल इनके साथ 
मिल कर काम करने लगा । 


१४६ 


स्थापना थी, जिससे जनता के मन में नई गवर्नमेंट 
के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। देहात में अभी तक 
सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं हो पाया था । सशस्त्र रजाकारों 
के, तथा अन्य उपद्रवियों के दत देहात में इकट्े हो 


गये ये, और इसलिये वहां की जनता त्रस्त तथा भयभीत - 


थी। अधिकारियों ने सब लोगों स हथियार ले लेने का 
ग्रादेश दिया, तथा सेना झोर पुलिस, उपद्रवियों के एक 
के बाद दूसरे अड्डे की 'सफाई' करने लगी। सिवित 
ग्रधिकारियों ने जिले में दूर-दूर तक दौरे किये, भोर 
लोगों से मिल-जुल कर उनके मन में विश्वास, साहस 
झ्रोर उत्साह उत्पन्न किया । 


बहु-सख्यक सम्प्रदाय अल्प-संख्यक सम्श्रदाय से 
बदला न लेने लगे, इसके लिये दृढ उपायों से काम लिया 
गया । इस काम में लोक-प्रिय सस्थाओं स भी सहायता 
ली गई झोर शान्ति-समितियां बनाई गई, जिनमें सब 
वर्गों ओर सम्प्रदायों क लोग रक्‍्ख गये। अ्रधिकारियों 
को इन समितियों स बहुत सहायता मिली, विशेष कर 
शस्त्र ओर गोला-बारूद बरामद करने में, लटी हुई 
सम्पत्ति तथा छीनी हुई जमीनें लोटाने में, भोर अपहत 
स्त्रियों को छुडा कर उन्हें अपने-अपने घर पहुंचाने में । 


इन प्रथत्नों का फल यह हुआ कि दिसम्बर के 
प्रारम्भ तक जिले में कानून ओर व्यवस्था स्थापित हो 
गई, ओोर सेना को यहां रखने की आवश्यकता नहीं रही । 
मुहर॑म, दशहरा ओर दिवाली शान्ति-पुवेक मनाये गये। 


शान्ति.स्थापना के साथ-साथ, शासन-प्रबन्ध का 
संभालना भी आवश्यक था, जो कि पिछले दिलों में 
लगभग उखड चुका था । चार नायब सिविल शासकों 
में से दो को दोनों उपविभागों का शासन सोंपा गया, 
एक को सामग्री-विभाग (507 [098 ) तथा नगर- 
समिति के काम पर नियुक्त किया गया, भोर एक को 
शासन की सामान्य व्यवस्था संभालने का काम दिया 


१६०. 


सबसे पहली आवश्यकता कानून झोर व्यवस्था की . 


गया । सहकारी सिवित शासकों को तहसीलों में नियुक्त 
किया गया। गडबड़ के दिनों में भागे हुए सरकारी 
कर्मचारियों में से म्रधिकांश अपने-अपने कार्मों पर लोट 
आये । जिन कमचारियों के साथ किसी प्रकार का 
अन्याय हुआ था, उनके मामलों की पुरी जांच करके 
उस अन्याय का निराकरण किया गया, तथा शासन- 
व्यवस्था को उचित रीति से चलाने के लिये आवश्यक 
उपाय किये गये । 


उन सब राजनतिक कैदियों को, जिन्हें सजा दी 
जा चुकी थी, या जिन पर मुकदमे चल रहे थे, या जो 
केवल नजरबन्द थे, छोड दिया गया और ५५ मुकदमे 
हटा लिये गये। 


परभनी शहर में बिजली तथा पानी के निकास 
(2/&0 8 ९) का प्रबन्ध करने की योजनायें बनाई 


गई । 


ग्सामयिक वर्षा के कारण खरीफ की .फसल का 
बहुत हानि पहुची थी, विशेष कर हिंगोली उपविभाग 
में। इसक अतिरिक्त पुलिस कार्यवाह्दी स पहल के दिनों 
में बहुत स किसान अपने-अपने गांव छोड़ कर भाग 
गये थे, अधानतया हिंगोली भोर कलमनूरी के तालकों 
में, ओर उनकी जमीनें खाली पड़ी थीं। खरीफ की 
फसल कटने से पहल पूंरे जिले की फसलों का निरीक्षण 
किया गया। जिसके फल-स्वरूप दीवानी के ७१ गांबों 
में, सफेंलास क एक गांव में तथा जागीर के एक गांव 
में ५१,२०६ २० की छूट के लिये सिफारिश की गई । 


परभनी जिले में इतना अन्न नहीं होता कि जिले 
के सातों तालकों के निये पर्याप्त हो जाय । इसलिए 
कुक अन्न बाहर से भो मंगाना पड़ता दे। यहां की प्रन्न 
की मुख्य पैदावार जुवार है, ओर पािक लाभ देने 
वाली मुख्य पैदावार कपास है। पिछले छः महीनों में 
किसानों से ४४, ३४५९५ मन खरीफ जुबार, ४,४८२ 


हैदराबाद का 


मन धान झोर १८७ अने॑ बाजरा, भ्रन्न-कर के रुप में 
मांगे गये थे। इनमें से जुवार की मांग का ५० प्रतिशत, 
धान को मांग का ५० प्रतिशत तथा बाजरे की भांग 
का १५० प्रतिशत अन्न वसूल हो चुका है, ओर शेष वसूल 
किया जा रहा है। 


केन्द्र से जो भ्रन्न इप जिले को पहले मिलता था, 
वह बहुत थोडा था। सिविल ग्मधिका रियों की प्रार्थना पर 
गवर्नमेंट ने भ्प्रेत १६४६ से इस अन्न का परिमाण बढ़ा 
कर ४२,७५० पहा कर दिया । यह ग्रन्न, मोंट तौर पर 
जन-सख्या के हिसात स, तहसीलों में बांठ दिया जाता 
है, आर फिर सस्ती तथा उचित मूल्य वाली दूकानों के 
द्वारा, पारिवारिक - राशन - काई पद्धति पर जनता को बच 


दिया जाता है। 


मिट्टी का तने ओर कपड़ा भी बाहर से मंग्राया 
गया झोर यथोचित रीति से बांटा गया । 


अन्न की व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श देन के 
लिये जिले के केन्द्र में एक, तथा प्रत्येक तहसील में 
एक-एक, अन्न-समिति बनाई गई। इन समितियों के 
अधिकांश सदस्य गेर-सरकारी ब्यक्ति अथवा विभिन्न 
संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। अन्न-सबन्धी सभी समस्‍यायें, 
विचार ओर निर्णय के लिये, इन्हीं समितियों क सामन 
रक्‍खी गई । 


.कानून ओर व्यवस्था के बाद सबसे बड़ौ समस्या 
शरणाशियों के पुनर्वास की थी । 


तकाबी में दो लाख रुपया झोर तात्कालिक मुफ्त 
सहायता में १०,००० २० बांटा गया। सिवित शासक, 
नायब सिवित शासकों, सहकारी सिविल शासकों ओर 
तहसीलदारों ने जिले भर में दोरा किया, लोगों से 
स्वय मिल कर पूकुताक की, झोर सार्वजनिक संस्थाओं 


चुनदत्थान 


तथा कारय-कर्ताओं की सहायता स पुनर्वास - परामश 
समितियां बनाई, जिनमें पुनर्वास-सम्बन्धी सब समस्याओं 
पर विचार ओर निर्णय किया गया । 


मकान बनाने के लिये टीन की ऋहरें, बांस और 
टथ्टियां शरणाथियों को मुफ्त बांट गये । ६० परिवारों 
के लिये पेंशनें स्वीकृत की गई, और एक क्ात्रजृत्ति 
दी गई । यह पेंशनें और बजीफे १० स २० रू० 
प्रातेमास के हैं, ओर जनवरी १९४६ स दिये जा रहे 
हैं। कई अन्य व्यक्तियों को सहायता देने पर विचार 
किया जा रहा है । 


शिक्षा के योग्य अनाथ बच्चों ओर विवाह के 
योग्य अभ्रनाथ लड़कियों तथा विधवाझों के विषय में 
पूरा पता लगाया गया । अपहृत ख्लियों का पता लगा 
कर उन्हें अपने - अपने सम्बन्धियों के पास पहुंचा दिया 
गया । इस प्रकार की आठ अपहत खऋ्ियों में से क्ः 
ज्रियां कलमनूरी तहसील की थीं । 


कलमनूरी तहसील के शिवाला गांव में, उजाड़े हुए 
खेतों को शरणार्थी-पुनर्वास-विभाग के मेम्बर की 
उपस्थिति में ट्ेक्टर द्वारा जोता गया । इस प्रकार की 
जमीनों को, जहां तक हो सके, ट्रेक्टरों द्वारा ही जोतने 


का निश्चय किया गया है । 


मिलिटरी गवर्नर के शरणार्थी-सहायता-फंड में भ्रब 
तक ७४,१५४ ६ रु. 5मा हो चुका दे | इसमें वह १०,००१ 
रु० भी सम्मिलित है, जो प्रधान सिविल शासक के 
एक दौरे के अवसर पर, उन्हें परभनी के नागरिकों द्वारा 
भेंट किये हुए चांदी क ताले-चाबी को, उनकी इच्छा 
के भनुसार, नीलाम करने पर मिला था। 


दलित जातियों के शरणाथियों को पुनर्वास के 
सम्बन्ध में ब्रिशेष सहायता दी गई । 
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मिलिटरी गवर्नर ने थोड़े से समय में पूंरे जिले. भाया था, उसमें एक सिवि्सजन, तीन असिस्‍टेंट 


का दोरा किया । वे सात “स्थानों पर रुके । उन्होंने सर्जन और कई सफाई के (507:079) इंस्पेक्टर, 
महात्मा-गांधी-पांक॑ का शिला -न्‍्यास किया । यह तथा रोगियों की परिचर्या के लिये नियुक्त कर्मचारी थे । 
पाक बाद में प्रधान सिविल शासक द्वारा उद्घाटित यह दल जनवरी १६४६ के पन्त में भपने प्रान्त को 


किया 


१६१ 


गया । | लोट गया। होम गाईस ([07९ (७४४॥0५) का दल 
इससे भी पहले, अक्टूबर १६४८ के अन्त में, चापस 


सिविल अधिकारियों के साथ जो चिकित्सक दल भेजा जा चुका था । 


(क) 


'हेदराबाद के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री की घोषणाये 


हम यह चाहत हैं कि, जहां तक सम्भब हो, 
रियासत (हैदराबाद ) की जनता ही ( अपने विषय में) 
निशय करे 4 हमारी नीति यह है कि प्रत्यक विवादास्पद 
विषय का निशय जनता स्वयं कर | हमने सभी रियासतों 
के. सम्बन्ध में, जिनमें हैदराबाद भी सम्मिलित है,सदा 
यही नीति सामने रक्खी है । --१२ मार्च, १६४८५: 
भारतीय-विधान-सभा में किये गये एक प्रश्न 
के उत्तर में । 


प्रन्य किसी भी रियासत की तरह, हैदराभाद के 
सम्बन्ध में भी, हमारी नीति यही रही है कि रियासत 
की जनता अपने भविष्य का नि्गाय स्वय करे | हम 
किसी भी रियासत की जनता द्वारा किये गये निर्णय को 
स्वीकार करेंगे । यही नीति हमने कई महीने पहले, 
ग्रगस्त में, निर्धारित की थी। यह नीति जैसे अन्य रिया- 
सत्तों के लिये है, ठीक उसी तरद्द हैदगबाद के लिये भी 
है, भौर हम इसी पर दृढ हैं । - १३ माच, १६४८. 
विज्ञागापटम में एक सार्वजनिक सभा में । 


इसहादुल-मुसलमीन के द्वारा जो प्रोपगंडा किया 
जा रहा है, कि भारत- संघ हैदराबाद के मुसलमानों को 
जड़ से साफ कर देने पर तुला हुआ है, वह केवल 
निर्थक बकवास है । हैदराबाद में मुसलमानों के वही 
प्रधिकार रहेंगे, जो ओर लोगों के । भोर यदि देदराबाद 
भारत-संघ में सम्मिलित हो गया, तो वह संघ के झ्न्य 
सदस्यों की तरह बराबर का हिस्सेदार रहेगा |-- १ै८ 
जून, १६४८; नई देहली में एक प्रेस -कान्फ्रेस 
के अवसर पर | 


हम रियासत (हैदराबाद) को शर्सत्रों द्वारा डरा- 


धमका कर भारत-संघ में सम्मिलित होने के लिये विवश 
करना नहीं चाहते । -२४ जून, १६४८; लखनऊ मे 
पक सार्वजनिक सभा में । 


हमने यह एक सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर 
दिया था कि, किसी रियासत के भाग्त संघ में सम्मि- 
लित होने के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का सन्देह 
अथवा विवाद हो, तो हम उसका निशायथ जनता को 
करने देगे। यही इस बात का सबसे बडा प्रमाण है कि 
हम हेदराबाद की समस्या को शा न्‍्ति-पूर्वक तथा पार- 
स्परिक सहयोग के द्वारा सुहाना चाहते हें। लोग 
हैदराबाद के साथ युद्ध होने की बात बहते हैं। इस 
रियासत के साथ “ युद्ध ” होन का कोई अ्रथ ही नहीं 
है।-- २६ ज्ुलाई,१६४८; मद्रास में एऋ 
सावजनिक सभा में । 


यह कहना बिल्कुल ग्संगत है कि भारत सरकार 
हंदराबाद को एक प्रकार का अधीन दश बनाना दाहतों 
है । हैदराबाद एक स्वायक्तशासी (॥ प्र(.0॥॥ 0 ४५) 
प्रान्त बन सकता है, जो संघ के अधीन न हो कर 
उसका एक हिस्सदार रहगा । - १३ श्रगस्त, १६४८: 
यूनाइटेड प्रेस श्राव्‌ अमेरिका के प्रतिनिधि 
के साथ सम्भाषण में । 


हैदराबाद में तथा भारत के सभी राज्यों ओर 
प्रान्तों में, लोक-तन्त्र तथा उत्तरदायी गबनंमेंट की 
स्थापना ही हमारा लक्ष्य रहा है।*** “इसके अतिरिक्त, 
जिन सिद्धान्तों की हम बार-बार घोषणा कर चुके हैं 
उनके अनुसार हम इसके लिये सदा तयार थे कि 
हैदराबाद के भविष्य का निर्णय वहां की जनता का 
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जब है 


अत लेने के बाद किया जाय, बशते कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी इच्कानुसार मत देने की पूरी स्वतन्त्रता दी 
"ईंहो। 


हम अ्यनी सेना को इसलिये सिकन्दराबाद भेजना 
चाहते हैं कि हैदराबाद रियासत की तथा वहां की 
जनता की - चाहे वह हिन्दू हो, भ्रथवा मुसलिम हो, 
»थवा अन्य किसी धर्म था समप्रदायथ को मानने वाली 
हो - रक्ता का प्रबन्ध किया जा सके | -- ७ सितस्प्र, 
१६४८; भारतीय विधान-सभा में दिये गये 
भाषण में । 


हम जो अन्त में यह कार्यव्राही करने (सिकन्दराबाद 
में सेना रखने) का निश्चय करना पड़ा, उसका मोलिक 
कारण राजनैतिक नहीं था - यद्यपि राजनतिक कारण 
भी अपना महत्त्व रखते ही हैं। '''हमने इस प्रश्न को, 
जहां तक हो सका, साम्प्रदायिक्रता से भिन्न दृष्टिकोणसे 
देखा है । निजाम और रियासत के भविष्य का निर्णय 
करना पूरी तरह से रियासत की जनता के हाथ में है । 
मौलिक बात यह है कि हैदराबाद की जनता को अपने 
भविष्य के विश्यय में निर्णय करने का अवसर मित्रना 
चाहिये | -- १० सितम्बर, १६४८५; नई देहली 
में पक्र प्रेत कानफ्रेत के अवसर पर । 


जहां तक हमारा संबन्ध है, हम प्रारम्भ से ही 
कहते आये हैं कि हेदराबाद का विधान, या उस 
विधान का हैदराबादके भीतर कार्यहय में परिणत करना, 
बह जो कुछ भी हो, दैदराबाद की जकद्ादद्वारा निश्चित 
किया जाना चाहिये | --१०- कसितस्कर. १६४८; 
नई देहली में एक प्रेस कान्‍्फ्ेंस के अवसर पर । 


अषयक 


भारत ने तभी यह कार्यत्राही को, जब यद्द स्पष्ट 
हो गया कि हैदराबाद रियासत में किसी तरह की 
कानून भौर व्यवस्था नहीं रही है । --“१५ सितस्वर, 
१६४८; बम्बई में एक सार्वजनिक सभा मं। 


हम स्पष्ट कह चुके हैं कि हेदराबाद के भविष्य का 
निर्यय जनता की इच्छा के अनुसार किया जायगा । 
हम अपनी इस घोषणा पर सदा दृढ रहेंगे । 


में फिर कहूँगा कि हम हैदराबाद को झपने से 
किसी प्रकार भी भिन्न भथवा पराया नहीं सममते, न 
हमने पहले कभी एपा सममका। हैदराबाद के लोग ,वें चाहे 
हिन्दुह्ों या मुप॒लिम, हमारे अपने ही भाई-बंद हैं भोर भारत 
की परम्परागत विशाठ सम्पत्ति में उनका भी भाग है। 
__१८ लितमदर, १६४८; नई देहली से रेडिया 
पर दिये गये भाषण में । 


यदि भारत काश्मीर के उद्धार के लिये न दोइता, 
था हैदराबाद की उम्त जनता को सद्यता देने के लिये 
न जाता, जिसे एक अत्यायपूर्ण कुचक के द्वारा पीसा जा 
रहा था, तो मुके भारत की कायरता पर लगा आ। ती। 
-- २ श्रक्टूरर, १६४८; ना देहजी से रडियो 
पर दिये गये एक भाषण में । 


हैदराबाद का विताजन भले दी तक द्वारा उचित 
सिद्ध किया जा सकता हो, किन्तु लोगों का इस विचार 
को प्रोत्साहन देना अथवा इसका अ्रनुमोदन करना 
नितान्त झनुचित है । “--रै३ नवस्दर, १६४८: नह 
देहली में प्रेस-प्रतिनिधियों के ' भ्रति दिये गये 
भाषण में । 
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हैदराबाद का 


(ख) 


माननीय निजाम के आदेश से, ८ अक्टूबर, 
१५९४८ इ० को निकाला हुआ फरमान 


मेरा ध्यान इस बात पर दिलाया गया है, ओर मेने ह बिलकुल गलत है । बल्कि वास्तविक्रता तो यह 
विदेश के झखबारों में भी पढ़ा है, कि इस आशय के दे कि भारत-संघ तथा मिलिटरी गवर्नमेंट के साथ मेरा 
बक्तञ्य दिये गये हैं कि में जो कुड कर रहा हूँ, दबाव या सम्तन्ध अत्यन्त मित्रता-पुर्ण है, भोर मुक एर किसी 
विवशता के कारण कर रहा हूं, झोर झुके अपनी इच्छा तरह का कोई भी दबाव नहीं डाला जा रहा है; वस्तुतः, 
से किसी काम में प्र/त होने की झराज्ञा नहीं दे, - सेज्ग्र रियासत के अध्यक्ष की उच्च पदवी के भनुहय आदर श्रोर 
में, में किसी भी जियय थे स्व॒तन्त्र नहीं हू । सम्मात मुक्त पूरी तरह से दिया जाता है । 


अऑलमपाकंकाक चूँतु, ५०००७१७००० (8. भम्यााकाका 


, पुनद्ष्यान हा 
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